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1 नप्रस्ते रपाल पण्य पाना 


हते > नमस्ते पिधिले पण्ये मोतागप्र त [- 
दते % तपस्ते पि । ७० ॥ 1 मी [1५ 
1 |` ~ म्स्त पिथिलः पणय 
ङ्किते नपस्तं पिथिल पण्यं भात।* | 
# पटाह्ित नपम्त पचिः पुण तत।गाप 
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0१ क्म 7111 0 २८ न '§पः नमस्ते पिथिले पण्यं सानागः श 
1 ४. प्र ॥ ।# 4 ~ = ¬ 0 श हि| नपर्त पिच पण्य साँतागापषै 
लिख व्‌ त्सर पिश्िः १] .॥-4 राहि 
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स पंचाग मँ सर्वप्रथम तिथि उसके बाट्‌ २ 
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१ 
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"कां । पिश्रमान (निशीथ) कालिकग्रह ₹ इष्टकाकिकग्रहस्पष्टीकरण, 
«क नाम एवं तिथि [का | यथा-श्रावणकृष्ण ०२शति को ३०।२८दण्डादि पर स्पष्ट मंगल बनाना 


, 


सं वव | न्‌ | [फलम्‌ | क 
आन्टः | अश्वि भृगं ` आश्के (=, ङः | अनु ` `} रण्डपलात्मक मान, तिथि का घंटा मिनर, नाद्‌, नक्षत्र का नाम, दण्डपल ५ 
7 |च] आ जः त्र इ => घय पिनरात्मक मान, उसके बाद क्रमशःयोग एवं , करणके दण्डपलात्मक मवण ए | तो मिब्रमनवारदि ३।४६।१८एयं इष्टकालवारदि ३।२०।२८का 
-आ-। म. । 1 पि | पभा छ दपलात्मक मन, 
| षमः | सुन | सू स्वा] च [श्रवः डमा [दुःखम्‌ मेषादि रशि में चन्द्रमा की अवस्थिति दण्डपल एवं छटामिनद्रत्मक समय, उकके अन्तर १६।३० मत्रषटान्तऋणदण्डादि । तथा (७।२०।३४।४६)- 
| षाता |रो-| च |उक[ च| त्षाष र स] बाद क्रमशः सूर्यं का मिश्रमानकालिक (मध्यरत्रिकालिकं) स्पष्टराश्यादि, ` दण्ड |७।२०।२९।५६) = ०४।५० मंगल की गति कलादि । अतः (९६।३०) 
| सम्य | ह ज्त्ज ठ = व = ज पठात्मक दिनमान, घण्टामिनरात्मक सूर्योदयास्त तथा राष्ट्रीय, सौर 9 (०४॥५०) = ०१।२० कलादि फल । अब (७।२०।२९।५६)* 
| सोम्यः | म्‌ ।आश्छे। ह. | अनु | श । अ. |सुखम्‌| म १, सीर (गते) एवं अंग्रेजी ; 
आ [न ज्ये `| आति [दुभा [`स | हानिः तिथियाँ है। उसके बाद उस दिन के मुटूर्तं एवं प्वादि दिए गए ईै। यथा-श्रावणकृष्ण | (०१।२०) =७।२०।३१४६ = इष्टकालिक मंगल । इसी तरह सभी प्रह 
। केदः [ सुन [ च्ः - - १ शुक्र को प्रतिपदा का दण्डपलात्मक मान ३८८५४ (रात टा ८ मिनट ४६) | बनाना चाहिरये। 
स्वा | नू | तन [ञ्जा [क | त नौ अ 
त्वः | सु [ उक. [ किः | मूषो । = 
चज [आरु] ह कज ज न्‌ [लतः इसी तरह जाननी चाहिये। पंचाग के तिचले भाग में निशीथ (भिश्रमान)कालिक रैनिक| ` । 
ज [त ज पूभा | षं | स्पष्टग्रह एवं दण्डपलात्मक पिश्रमान दिया गया है। यथा- श्रावण्छृष्णप्रतिपदा शुक्र | प॑ श्री ष्णानन्द ज्ञा, व्याकरण--विभागाध्यश्चः 
अल्‌ [क्क | च्यः] नू] ज [र [ क क | को भि्मानकालिकः समल रयदि ७।९०।३४।४६ तष सयु यादि | कीनाश क तय वाय 
‹ ~ =8 ह षो न (सन्मानः २६।४७।०२ आदि। दो दिनो के स्मष्टग्रह का अन्तर ग्रह की दैनिक गति होती [ष श्री भगीरथ मिश्र, दर्शन-विभागाध्यष्षः 
४. ~क. २ ~ पु_। पृष्टिः | ै। यथा-श्रावणकूष्ण प्रतिपदा शुक्र एवं द्वितिया शनि के स्मष्ट मंगल का अन्तर | श्री यमचन्द वा, ज्यौतिष-विभागाध्यश् 
= | कनखम्‌ | ह. | अनु. (आरले | ०४।३३ कारि टैतिक गति मंगल की हई । इसी तरह अन्य ग्रहों की भी गति प॑ श्री उपेन्द्र ्ा, वेद-विभागाध्यक्षः 
 { ष्ट्मः | चि. | ज्ये. . पूणा ह प॑ श्री वाचस्पति शर्मा त्रिपादी, धर्मशास्त्र-विभागाध्यश्चः 
= ) 6 समञ्ञनी चाहिये। इसके बाद इसी चक्र के अन्तिम भाग मे दैनिक रगनसारिणी दी | । 
"(वः |स्वा. | मू- | त्र. | उभा | “पू गई है। सुविधा की दृष्टि से प्रतिदिन मेष से प॑श्रीदेवन्रज्ञा प॑श्री कौर्तयनन्दज्ञा पपशरी दिगम्बर जञा 
त । । सुविधा की दृ प्रतिदिन से आरम्भ कर मीन तक के ल्नोका| . 
वे. | पूषा | ध. | रे | मान रेल्वे घड़ी के अनुसार लिखे गये है। अर्थात्‌ १३,९४अदि षण्टे से दिन के | प श्री विधाता मित्र॒ पंश्री एतिनाय श्ना भं कलिकरारततला 
(मक | म | ९ (ना (म त शष स र 
ज्य. । अभि क. (2. | -‰ श: श्रवणकूष्णप्रतिपदा शुक्र को रात्रि ००६३ बजे से १।४९ तक मेष,१।५० बजे से | प॑ शिवकान्त ला प्री प्रभुनायण शा्मा॒पं श्री उमा रमण जा 
ऋं [ श्र- | उभा. | स्वा |सिद्धिः| ३।४५तक वृष,३।४६से ५।५८तक मिथुन, ५।५९से ८९६. दिने तक कर्क, ८ ९७से चं री रतेरवर न्ना प्री बौआनरद जञा जौ चदेकरोर 
| वृषा. | धं. । रे | रो | ( वः १०।३रतक सिंह,१०।३३से १२।४७तक कन्या,१२।४८ बेज दिन से १५।०५तक | प श्री शिवाकान्त ्ठा॒पंश्रौ कमरेशज्ञा प्री देवनारयण श्म 
(उकः, श- । अ. म | अतु तुला,१५।०६से १७।२३तक वृश्चिक १७।२४से १९।२८ सायं तक धनु, १९।२९२े | प॑श्री रतीश ज्ञा प्री विकाऊ डा षं श्रौ रजा ` 
कृतर ष्‌ | अभि. पुभा.| भ. | \ ज्यं | २१९ ४रात तक मकर,२१९।९५से २२।४५रात्रि तक कुम्भ, एवं २२।४्६से ०¬१९२ | पंश्री रामजी ठाकुर पंश्री देवनारायण इञा प॑ श्री गणेशकात्त 
| क्टः | त्र. | उभा. कृ. | षुन | हिति हानिः | रत्र तक मीन -लग्न रहेगा। इसीतरह प्रतिदिन समञ्ञना चाहिये। पाध्िक विषयो के | पं श्री उमाकान्त ज्ञा॒पं श्रीमती मीना कुमारौ प्री व्िकोकनाच र 
(ष्य 1 क. 1 २. 1 ख. । 1 वे | पूषा | वृद्धिः | साथ-साथ अन्य उपयोगी विषय अथ विविधविषयाः" मेँ दिये गये है। उसके बाद्‌ | पंश्रीगणेश शर्मा पश्र श्रीपरति त्रिपाठी प॑श्री पुरुषोत्तम इञा 
। कड्डः | श. | अ. | म्‌. |आश्ल | उषा | कष्टम्‌ | पाक्षिक वातावरण एवं ्रहस्थिति रहो के उदय, अस्त, वक्र या मार्गीकिखी गई | पं श्री कमलाकान्त ज्ञा ॒पंश्री शोभाकान्त ज्ञा पश्र एूलकुमार ज्ञा 
| करः | पृथा | भ: | आ. | म | | ज्यं | अभि | सिद्धिः] है। शुद्धादि विषयों की सुविषापूर्वक जानकारी के लिए प्रत्येक पक्ष में पंवाग के | पंश्री रमाकान्त मिश्र पश्री काशीमाथ मिश्र पश्र हेमनारयण चतुदी 
 द्वरः [ उभा. | कृ | | श्रव | शुभः | ऊपरी भाग दाई ओर गुरु ओर शुक्र के उदयास्त एवं शुद्धादि विवरण दिये गये | प॑ श्री चद्धनाथ मिश्र पश्री माघव जञा. प श्री वेदाननद जञा 
ग्रवड्जन-। रे. | रो. | पु. | उफ | | धे | है। ताकि सामान्य जानकारी रखनेवालों को भी सुविधा हो। शपिति। | प॑श्री रामसेवकड्ा पश्र अर्जुन ज्ञा श्री ताराकन्त ज्ञा 


> 


पंश्रीवटेशन्चा 


षंश्री विटेश्वर नचा 
षं श्री शोभाकात्त पित्र 
पंश्री विद्यानाथ ज्ञा 
षं श्री रामगुलाम मित्र 
चंश्री सर्वनारायण बा 
श्री अपराय ज्ञा 
पंश्री चतुरानन पिश्र 
पंश्री धनेश्वर न्ला 

पं श्री शिवकुमार शर्मा 
चं श्री रामजीवन मित्र 
षं श्री स्द्रकान्त पित्र 
पंश्री रामनारायण ज्ञा 


चं० श्री सत्यनारायण पाठक 


पंश्री गंगाधर मित्र 
पंश्री सिंहेश्वर ञ्चा 
प॑श्रीषीरद्र ह्ला 
षंश्री चण्डेश्वर ्ञा 
पंश्री षडानन चित्र 
पं श्री अच्युतानन्ट ला 
श्री शिवनाथ बमा 
षंश्री गुणानन्द ्ा 

चं श्री श्यामनन्टन मित्र 
चं श्री भगवानटत्त पिग्र 
पंश्री एूलेन््रज्ञा 

पं श्री कृपाकान्त ठाकुर 
षं श्री तारकेश्वर त्रिपाठी 
चं श्री विद्याषर मित्र 
चंश्री विलर ज्ञा 

चं श्री शक्तिर बला 

चं श्री श्यामानन्द ज्या 
पंश्री महेश ञ्चा 


प॑श्री गार म्या 
पंश्री हरिशिचदद्र बचा 
पत्री पुर्यकान्त ज्ञा 
चंश्री अजबलाल 
पश्र ताणीश 
पंश्री वलट घ्रा 
षंश्री श्रीधर त्रिपाती 
श्री वैटनाय चिश्र 
पश्री गगाषरे रय 
षश्री तित्यायन्ट ज्ञा 
षं श्री पच्विदायन्ट मिश्र 
पश्र शशिः पित्र 
पंश्री हेम शर्पा 
पंश्री हरिकात्त ज्ञा 
पं श्री टेवकात्त ज्ञा 
चत्री पालन दा 
षं श्रौ मन्टकिशोर पाण्डेय 
पत्री गपलखत श्चा 
षंश्रौ राजकुमार ज्ञा 
षंश्री मनोरंजन दूबे 
षंश्रौ राघारमण 
पश्र कुलानन्द ज्ञा 
पंश्री उपेन्द्र च्चा विमलः 
पंश्री विरोश्वर श्चा 
पं श्री कलीकातन्त पित्र 
षंश्री ब्रह्मरेव पित्र 
पं श्री महेश शर्मा 
पंश्री गोविन्ट ज्ञा 
पं श्री उग्राचन्ट प्रतिहस्त 
पंश्री रामलखन शर्पा 
पत्री ललना 


पंश्री दुनिाथ ज्ञा 


षंश्री शंकजी बचा प॑श्री गणेश द्या २ 1 
पंश्रीगोलाकनाथ ञ्चा पंश्री वरोही श्चा 
प॑श्रीतिरसु च्चा पं श्री कमलाकान्त पित्र 
प॑श्री योगानन्द चौधरी प्री श्रीरामकुमार शर्मा | 
प॑श्रीहोन्दकिरोर ज्ञा प श्री भृषनारायण मित्र ६ 
प्री युक्तिनाथद्ना पंश्री तेजनारायण इञा < ` 
षंश्री कलातन्ट श्चा पंश्री राजेन्द्र त) 
पश्री कामेश्वर मिश्र पश्र रतीराचन्द श्चा रभ 
पंश्री रमविलासदन्ला पंश्री विष्णुदेव ज्ञा | 
पंश्री भोलानाथपिश्र पत्री दिनेश न्ना 

पंश्रीरापक्ण या पंश्री हर्षाय ला 

पज्र हरिशिचद्दर य्या पंश्री योगेश्वर आ 

प्रौ रपिलेश्वर ज्ञा पंश्री टामोटर ्ञा 

पजश्रौ लष्ष्पीकात्तपिश्र पत्री वदनाय ्ा 

पंश्री पधुकात्त इञा पंश्री कौशलेन ज्ञा 

प्रौ शिवानन्टञ्ला <परंश्री राजेश्वर ञ्चा 

पंश्री खश ञ्चा पंश्री बच्चा ब्ल 

पं श्रौ भक्तिनाथ सिंह उक्र प॑श्री कष्णकात च्चा 1 

पंश्रीशंकर त्रिपाठी पश्र भुवनेश्वरन्नी ` ~ 

पश्र जगाथ पित्र षं श्री फूलयनद्र पिश्र 

पश्र पटानन्ट जा षं श्रौउटितनारायण ज्ञा 

षंश्री राधाकान्त ठाकुर प्री श्रीकान्त प्रतिहस्त 

पश्र पुनद आ पं श्री कमलाकान्त ठाकुर 

पश्र शुकटेव शर्मा पं श्रीभागवत ठाकुर 

पं श्री गणेश चौधरी पं श्री वीरयन्द्र रय 

षं श्री प्रेमकात्त ज्ञा पंश्री कलाधर ज्ञा 

श्री हवीकेश ज्ञा चं श्री टिवाकर शास्त्री 

पंश्रौ खनेन््रनायनज्ञा पंश्री रयुवीर ज्ञा 

पं श्री जगदीश पित्र षंश्री विश्वनाथ ज्ञा 

पंश्रौ हंसधर च्चा षंश्री हसिरायण ठाकुर 


पं श्री महानन्ट ठाकुर 
पं श्री रघाकान्त मित्र 
षंश्री चिरंजीव निग्र 


पं श्री कष्णमोहन पाठ्क 
षं श्रौ शक्ितिनन्ट ज्ञा 
षं श्री उन्दुनाथ ठाकुर 


[मी 


प्व श्रीमङ्गलमूर््तये कि 4 |. 
शकान्द-१९२३-२४,. विक्रमसंबत्‌२०५८-५९, सन्‌ १४०९ साल, लक्ष्मणसंवत्‌ ८९२-९३, अंग्रेजी 
२००१- २००२ ई. तत्र प्रभवादिगतानब्दादयः२७ ९०।०६।३.७।२.७, तद्भोग्यान्दादयश्च ३२।०१।२३।२२।३३।। 
अत्र विद्यमाने गुणनेत्रनवेन्दुमिते शकाब्दे विष्णुविंशतिकायामहिर्बुघ्यदैवतयुगेऽष्टाविंशतिजयनामा 
मध्यमगुरुसवत्सरफलम्‌- 
्षत्रियाश्च तथा वैश्या शद्राश्ब नटनर्तकाः। पीडितास्ते वरारोहे जये सवर्थसपदः।। 
@ यर्वेश (राजा) चन्रफलम्‌ @ 
वृक्षा सद्रलतां प्रयान्ति विविधाः स्फीता भवेयेटिनी 
गावःश्षीरयुता द्विजा बहुधनैर्मत्तचितोद्धताः। 
शस्यानां च विवर्धनं जलमयं शीतांशुवर्षाधिपे * 
रोगानां च विनाशनं नरपतिर्दीर्षायुरण्डले 
® संवाहक (मन्त्री) गुरुफलम्‌ ॐ 
मेघोनेकजलं ददाति बहुशो विप्रा-सदा सुस्थिरः 
पृथ्वी शस्यसमाकुला च नियतं लोकाः भमोदाकुलाः। 
राजान: सचिवोपकारनिरताः प्रोट्भूतमोटाकलाः 
कन्दर्पातिकथाप्रवृत्तिमरस-सम्वाहकं -चेट्‌ गुरौ।। 
® पालक-रातिषरूम्‌ ® 
पृथ्वी शस्यसमूहघातविहिता दग्धा रवेर्दीधितेः 
मेषा यात्ति च लाघवं जलकृता रोगेन पूर्णा नराः। 
सर्पर्व्यकलिता हता उपहताक्षौरैर्गृहीतार्थका 
गोस्त्रीगर्भविनाशनं भवति वै सूर्यात्मजे पालके ।। 


मेषेशसूर्यफलम्‌- किचित्तोयं विमुञ्न्ति जलदाधित्रितं रवौ। 

तोयेशचन्द्रफल्म्‌- तोयसंधयुता चदे सस्यसंघयुता मही ।। 

शस्येश शनिफकम्‌- शनौ शस्याधिपे शस्य गशस्तोयविशोषणम्‌। दुखैर्व्याक्किता पृथ्वी गोस्तरीगर्भविनारानम्‌।। 
लोकेशकजफलम्‌- कुजे क्ुचैलिनः क्रूरा-कुत्सिताश्च कुचेष्टिताः। धनघर्मक्रिया हीना नित्योत्सवरता नराः | 
सावर्तकमेधफलम्‌- संवर्तक महावृष्टिः शस्यवृद्धिकरी शुभा। जलपूर्णा मही नित्यं जलदैर्वेष्टितं तभः।। | 
तटगतरोहिणीफलम्‌- तटगता यदि सा शुभवृष्टिदा।। तटे वृष्टिस्तु शोभना 


चैत्रशुक्लप्रतिपच्चन्रफलम्‌- चरस्य वारो बहुवृष्टिदः स्यात्‌। 
पौवामावास्यारविफलम्‌- बहुधैर्धरणी परिपूरिता सकलशस्ययुता मुदितप्रजा॥। 
आद्रप्रवेशफलम्‌- धान्यखण्डवृष्टिप्रदम्‌।। होकिकाफलम्‌-शोभनम्‌।। दीपावलोफलम्‌-शुभदम्‌।। 


६ || मेषसंऋरन्तिफलम्‌- 
॥ विक्रमान्दफलम्‌- 


शुभकारकम्‌।। शकाब्दफलम्‌- साम्यमतिवृष्टिर ध ॥। 
विकलताकरं दुरभिक्षकरञ्च।। शारदीयनवरात्रफल-शुभकरम्‌॥। 
१०० तत्र समुद्रे ५०, पर्वते ३० भूमौ २०॥ 

® वर्षदिविश्वाः 9 
वर्षा ७ धान्यं ७ शीतं ९ तृणं १५ उष्णं १९ उत्सवः १३ प्रजावृद्धिः १५ प्रजाक्षयः १५ विग्रहः १९ क्षुधा 
१३ तृष्णा ७ निद्रा ५ आलस्यं ९ उद्यमः ९ शाति: ५ क्रोषः ११ दण्डः ३ मत्री १ पुण्यं ११९ रसारि 
उग्रत्वं ९ रसोत्पत्तिः ५ फलोत्पत्तिः.१३ रोगः १३ रोगक्षयः ११९ आचारः १९ अनाचारः १७ मरणं १५ जननं 
७ चौरभयं १३ चौरशात्तिः १९ अग्निभयं ९ अग्निशात्तिः १९॥ 


® मेषादिराशीनां सफलमायव्ययचक्रम्‌ ® 


जलाढकमानम्‌- 


राशिः मेषः वृषः मिथुनं कर्कः सिंहः कन्या तुका वृधिकः धनुः मकरः कुंभः पीन 
आवः: १४ -- ८ .- १६ : ५-८3-८ ~ 84८-- - २ ५ ५ २ 
व्ययः २ ११ ८ _ . £ उर ८ = ११ द-.- ~र -- > ५ ५ ११ 


लाभः सम्मानं सम्मानं विजयः रोगः 


फलम्‌ विजयः सम्मानं सम्मानं रागः लाभः लाभः गगः 


२९२२-२ शाकाब्दीय शुद्ध्यशुद्धी क 
श्रावणकृष्णैकादश्यां कजे ३।५६ यावद्‌ गुर्वादित्यगुरुबाल्यदोषाभ्यामशुदस्नन्मानं मासादि ००९१।०३।५६।। ततो 
भाद्रकृष्णत्रयोदश्यां भृगौ १६।३२ यावच्छुदस्तन्मानं मासादि ११९१९२।३६।। ततः सिंहादित्यमलमासदोषाभ्यां 
दवितीयारिविनकृष्णामायां भौमे ४८९० यावदशुद्धस्तन्मानं मासादि २।००।३१।०८।। ततः: कार्तिककृष्णप्रतिपदि भृगौ 
४४।०५ यावच्छुद्धस्तन्मानं मासादि ० ९६।५५।॥५५।। ततो गुरुवक्रभृगुद्ैणयास्तव्राल्यधनुरादित्यदोषेभ्य-फाल्गुनकृष्णप्रतिपदि 
गुरौ ३१।३० यावदशुद्धस्तमानं मासादि ३।२५।४४।२५।। ततो. ज्येष्टज्ञुक्लपञम्यां शनौ २५४७ यावच्छुद्धस्तन्मानं 
मासादि ३ ९६।५४।६५।। ततो गुर्वादित्यगुरुलैण्यास्तदोषेम्य आषादीं यावदशुदस्तनानं मासादि १।९।३४१९३।। अतो 
वर्पेऽशुद्धसमयना † मासादि ७१८ ।५७।९२।। शुद्धसमयमानं मासादि ५।५।२।४८ ।। तेन वर्षपूर्तिटिनामि ३८४ इति।। 


® २९२३-२४ शाकाब्दीयशुद्धाटि 
फाल्गुनादिज्येष्ठान्तमासेषु समयशुद्धिस्तत्रोपनयनविवाहादिशुभगहूर्ना वहः गुरस्तदानीं मिधूनराशौ। कार्निके 


 समयाशुदिस्तेनैकादशीकार्तिकादिन्रतोद्यापनं नैव । मार्गे पूर्वस्तिः शुक्रस्तेन तूतायादि- विषमवर्षीयद्धिरागमनदिनानि नैव । 
फाल्गुने वैशाखे च परिचमोदितः शुक्रस्तेन पूर्वोत्तरदिशोम्त्‌नीयादिवर्षीयद्धिरागमनदिनामि बहूनि परञज 
¦ परिचमदक्षिणदिशोर्दिरागमनटिनाति शुक्र &ै.अशिवि.रो.मृग.) नक्षत्रपु वैराग्र एव। 


® सन्‌ १४९० साल, १९२४ २५ शकाब्दीय सक्षिप्तशुद्धादि 9 | ३। 
पार्ग-फाल्गुन- वैशाखेषु पूर्वादितः गुक्रसतेन तृतीयादिवियवर्षयिपरिचपदश्चिणदिशोर्द्िगमनटिनानि बहूति, तदितरदिशोः 
ूर्वोत्तरयोरदिंरणमनदिनाति शुक्राय र.अश्विरोम्‌.) गष्रेषु फालगुतवैशाखयोरेव। कार्तिके कार्तिकादिव्रतोद्यापनम्‌। 
मार्गपावप्मल्गुनवैशाखज्येष्ठाषादरेषु विवाहादिमहूरता। पावाटिज्येध्ठान्तमासेषुपनयनटिनाति। गरुस्तदानीं ककँ। 
इस वषं के रजा चन्द्रमा, मन्त्रौ वृहस्पति, पाटक-रामि, पेघपति मृयं, जल्पति चद्धपा, गस्यपति राति, लोकपति मंगल 
सांवर्त्तक नामक मच एवं रोदिणीवास तट पे है। वर्षा ऽ विश्वा एवं श्रान्य ७ विर्वा दै! जलाटकमान २० एवं प्रिवहनापक 
वायु रै। वरिम मे जयनामकं वाहस्पत्यवषं तथा श्रावणरुक्ट पिपा रात्रि ४०।७ टण्डादि मे मन्सथनामक वार्हस्पत्य वर्ष 
प्रारभ होगा। जगल्ल्न-जगल्ठम्तेरा, वषल-वषंठमनेश, तजा-पौ पे सम-पित्रभाव, अधिकाप्यिं पे गुभग्रहं कौ 
अल्पता एवं अन्य प्रहस्वितियां के आ्टार पर शापकवगं ये पत- पेद कं बावजूद परिणामतः मतैक्य कौ स्थिति र्हेगी। 
विकासमूकं जनकल्याण के कार्य दोगे। शिक्षा. विज्ञान, उटोग. व्यापार. जलसाधन, संचार. वैदेशिक नीति एवं पर्यावरण 
के क्र पे पहत्वपुणं प्रगतिमूक कायं होगे। आर्धिक स्विति, खाद्ा एवं चिकित्वा के क्षत्रं मे उन्नति होगी। नवीन 
अनुसन्धानात्पक कायं पं प्रगति दागौ। प्रजा पं सत्कायं कं एति ठवि उत्पत हागौ। पट्धावना एवं सहयोग क वावजूर 
विश्वस्तर पर आभ्यन्तर वैपनस्य, द्रद्ध एवं शस््रास्र तिर्पाण पे वृद्धि होगौ। कटी नीं विद्वेष, संयर्ष, तप्करोपद्रव एव 
कलहकर स्थिति ले सक्तौ टै। परहामारी, अमिभय, हिंसा, हिमपएत, दंटना, प्राकृतिक उत्पात, गर्पी कौ अधिकता एव 
रोगाधिक्य से धन-जन की ठाति संभव दै। वर्षा को स्विति अच्छी रहगो किनु खण्डदृष्टि एवं बाट्‌ से कटी-कटी फसल 
को षति टो सकतौ है। भद्रौ. अगहमौ एवं चैत्री फसल को उपज ८५. ६० एवं ८० प्रतिरात रगौ! अणुभणानिपूर्वक पगल 
कौ कामना से यज्ञ, रिकीत्तन, भगवनामस्मरणं एवं दानादि पर्मकृत्य करना चाहिए, 
श्रावण- इस मास मं" सोपदिः सूर्यसंत्रत्तिमुदूततं ३०. चनद्रदर्शनमुहूत्तं १५ तथा चार ग्रहो कायो दै। अतः अन, वस्त्र 
फल, रस, तेठहन, धातुपदार्धं खनिजपदाधं, गृहोपकरण एवं काध्टोपकएण के धाव तें तेजो आएगो। राप्य रूप मे श्वेत पदार्थ 
मे तेजी आएगी । वृष्टि. वाट एवं हिपपान से फस को आगार ति होगौ। ट्यटना, उत्पात एवं कह ते "नजर कौ हाि 
संभावित ₹ै। शान्त्यर्ध ध्र्पंकत्य करना चाहिए। 
भादव- इस मास यें ५ शुक्रदिन. सूर्यसंक्रनतिमुरूर्तं एवं चन्द्रदरशनपुतू्तं ३० दै। अतः अन, रए पटार्य, फल, तेठहन एवं 
वस्र आदि के भावे मे समता रहेगो। धरातुपदाधं, खतिजरदार्थं एवं गृहोएकरण मे तेजो के वाद सस्ती का रु रहेगा, 
खण्डवृष्टि एवं वाढ से फसल की §ति संभावित टै । उत्पात, दुवंटा एवं कलह की स्विति मे कमी आएगी । सत्कार्य होगे 


¬ - इस मा , सूर्यसंकन्तिमुट्तं ३० एवं नद्रदरशनमुटूतं ३० है। अतः पूर्वमासापिक्षया वस्तुओं के मूल्य | कन्या- ये, ष, पि, षु, ष, ण, ठ, पो)- स्वास्थ्य अनुकूल, पारिवारिकयुख उत्तम, सन्तान की 
[रख वस एदं गृहोपकरण आदि सभी के चार्व सस्ती का क्रम ररेग। इस महीने मे मलमास भी रै। अतः| मे कमीडआएगी तथा इसके भाव मे उतार चदाव का क्रम रहेगा । पञ्ग्रहयोग उपद्रव, दुर्घटना, कलह एवं प्राकृतिक उत्पात अभ्युनति, शिक्षा के क्षेत्र मे सफलता, नवीन कार्यािम मे लाभ, उद्योग-व्यापार मँ सफलता एवं लाभकारक 
विदेश के लोगों से उपद्रव, चोरभय तथा टष्िणधागं । की संभावना रहेगी, शेष भागो मे सुभि एवं कल्याण | सूचक ह। ्ञ्ञावात एवं तापवृद्धि भौ संभावित है। शान्त्य धर्मकृत्य कला चाहिए। स्थिति, सामाजिक, प्रतिष्ठा, प्रभावव्द्धक स्थिति, तीर्वाटन एवं धर्मकृत्यु. पे व्यय तथा अभिरुचि, शत्रु षर विजेय, 
कर स्थिति रदेणी। बाट एवं वर्षा से अधिक वति ह खं शान्त्यर्थं धर्मकृत्य करना चाहिए। आषाढ- इस मास मे ५ शनिदिन, सूर्यसंक्रन्तिमुहू्तं १५ एवं चन्रदर्शनमुहू्तं १५ है। अतः सभौ वस्तुओं की कीमत में| सम्मानजनक एवं सफलताप्रद स्थिति रहेगी । विष्णुसहग्रनाम का पाठ अथवा यु्दरकाण्डपाठ श्रेयस्कर होगा । 
किक इस मास मे ५ बुषदिन, सरयसं्न्िपुततंशव निमुतूर्त ४५ है। अतः इस महीने में श्वेतपदार्थ, वस्र | वद्धि की संभावना है। काले ओर लाल पार्थ अपक्षाकृत अधिक प्रभावित हयगे। प्राकृतिक उत्पात, उपद्रव, कलह, तुला- ९, रि, रु,२, ठे, त, ति, तु, ते)- शति की सादेसाती वल रही है। अतः व्यय, अशान्ति, श्रमाधिक्य, ज्ञ, 
आदि अपेक्षाकृत सस्ता रहेगा किन्तु लाल या काला प तुषदार्थ, खनिजपदार्थ, गरटोपकरण आदि की कीमत में| महामारी एवं रोगभय की संभावना रहेगी । ्ं्ञावात एवं तापवृद्धि भी संभावित है। धर्मकृत्य करना चाहिए। वैमनस्य एवं रोग शत्रु कोप संभावित है कितु भाग्योदय, शिष्षा के क्षेत्र पे सफलता, प्रसनता, सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक 
तेजो आएगी । यु खण्डतृष्टि संभावित रै । दुर्घटना एवं इत्वं भे वृद्धि टो सकती है शात््यर्य धर्मकृत्य करना चाहिए। सः <. राशिफककस्प्‌ €: | लाभ, उद्योग-व्यापार मेँ मध्यम लाभ, राजनीति मे सफलता, प्रभाववर्द्धक स्विति, सन्तार- परिवार सम्बन्धी सुख एवं 
अगहन- इस मास मे ५ शुक्रदिन, सू्यसंक्रन्तिमुूर्तं १५ एवं चन्रदरशामुतूर्तं ३० रै। इस मरने मे भौ गतमास कौ | मेष चु, चे, चो, ल, लि, लु, ले, लो, अ) शनि की साटे साती अन्तिम चरौ मे है। आ: व्यय, चद्ललता, वैमनस्य , [अभ्यु नति संभावित है। चैत्र से ण्ह एवं केतु कौ उपासना लाभकर होगी! दुर्गापाठ करना श्रेयस्कर होगा। 
तरह खर बस्द्ओं के भाव में तेजी का रुख रहेगा। शवेतपदार् अशषाकृत सम रहेगा । घौ , सावः एव रसपदार्थ म पर्वद्ध| उदर--वातपीडा, श्रमाधिक्य, निरर्थक भ्रमण एवं लोकापवाद संभव है किन्तु इसकं साथ साथ कारये बाधा एवं विलम्ब | वृरिवक-- (तो, न, नि, वु. ने,नो,य,चि, वु) शाने कौ सादेसाती चल रहौ ै। अतः त्रमाधिक्य, इञ, वैमनस्य, 
को अण्डा उह मे रुख तेजी आ एकतो है। उत्पात या दुर्घटना मे कमी होगो । विकासे यख कायं सम्पादित होगे | के बाद सफलता, सन्तान कौ अभ्युनति, व्यापार, एवं उद्योग के ्षे् मे उपेश्षाकृतः लाभकर स्थिति, शिक्षा एवं यजनीति | श्रुभय, वायुरक्त पीडा या द, व्यय एवं विता संभावित रै। उ्योग- व्यापार ये घारा या बाधा, रोदणिक एवं सन्तान 
सौद- इस भास बरे ५ रविदिन, सूर्यसक्रततिमुतूर्तं ३०, चद्दरदर्शानपुहू्तं ३० तथा चार ग्रो का गोग दै। अत खाद्यपदार्थ, | पे सफलता मिलेगी। शतनि- की शान्ति के क्तिए हनुमत्पूजन-दर्शन, ~ , म॑गलत्रत, शतिपूजन-दान-स्तोतर | सम्बन्धी अभ्युननति, पारिवारिक सुखबाधा तथा शत्रु से पराजय संभव है। अतएव मेषराशिवत्‌ शति की, राहु एवं गुर कौ 
, षाः तुषदार्थ, खनिज पदार्थ, गृहोपकरण एवं काष्ठोपकरण आदि सभी चीजो के भाव णे साम्य रदेगा। उततरार्ध्‌| पाठ-मन्रजप, सुन्दर्काण्डपाठ अथवा दुरगापाठ, शनि दिन अश्वत्थमूल पे जल -ड-तिलदान, तिलतैल से हनुमरीपदान, | उपासना लाभकर होगी। दु्गपिठ अथवा बुन्दस्काण्ड पाठ श्रेयस्कर ह्ोगा। 
काले घोडा नाल के लोहे की अंगूठी अथवा वृषोत्सर्ग के टगनी लोहे कौ अगूठी शति शिनि वामहाव कौ पध्यमा अंगुली 
मे धारणकरे। _ 


रिभ 


# एवं चनदरदरशानमुतूर्तं ३० है। अतः अन, फल, रस, धातुपदार्थ, 


धनु-वि,यो,भ,भि, भु, ध, फ, ढ, भे)- रक्तवायु पीडा से स्वास्य्यवाधा, पारिवारिक सुख मध्यम, उद्योग-व्यापार 
मे मध्यमत्वेन लाभ, तीर्वाटन-र्मकृत्य पे व्यय शैक्षणिक क्षेत्र मे बाधा एवं विलम्ब से सफलता, आर्थिक स्थिति 
सामान्यतः अनुकूल, प्रभाववर्द्धक स्थिति, सन्तान को पध्यमरूप से सफलता, कार्यसिद्धि एवं आर्धिक लाभ, प्रसता एवं 
चिन्तन का अवसर प्राप्त टोगा। गुरु, फाल्गुन तक गहु एवं वैत्र से केतु कौ उपासना लाभकर होगी । = 
मकर- (भो,ज,.जि,जु, जे, जो, ख, खि, खु, खे, खो, ग, गि)- स्वास्थ्य अनुकूल, सन्तान सुख मे वाधा, पारिवारिक 


आ सकती है। उपल के साथ स्वत्पवृष्टि संभावित है। अतवृद्धि एवं प्राकृतिक उत्पात या दुर्घटना 
व धर्मकृत्य करना वाहिए। 


व,वि,वु,वे, वो)- शति की साढ़ेसाती चल रही है। अ कार्यं पे बाधा, वायुपीडा, उदर- 
ग-शत्रकरीप, इाञ्ञ॒या अशान्तिकरस्थिति, उद्योग -व्यपार पे अपेष्ठाकृत न्यून रभ, व्यथ एवं 
। ॑नतान एवं पारिवारिक सुख अनुकल रहेगा। भाकस्विक लाप सम्पव है। मेद गशिवत्‌ शति 


की एवं केतु की उपासना 


सुषाव ~ ^ ना लाभकर होगी | ४ 
रत्तु ्यसंकरा्तिुर्‌ ं चद्धदर्शनमुहूर्तं ३० दै। अट. खाद्यान ॥ ` ` ५“ सुख मध्यम, उद्योग- व्यापार पे सामान्य कायरिथ एवं 
रुल्युन- इ अ , सुर मुहूर्तं १५ एवं हूत २० ह।अ दान, रसपदार्थ, वस्त्र भियुन- (क, कि, कु, घ, ड, छ, के, को, ह)- शनि की साढे साती चल श्री । अतः वायुरक्त विकार से पीडा. म व रभ, शिक्षा केष्षे्र मे सफलता, नवीन कायिम एवं एजनीति पँ लाभकर 
| <दु्या्ं तथा श्वेतबसत भृति पदार्थो का भाव म रहेगा किन्‌ कृष्णपदार्थ या रपरा फल, शाक आदि के भाव व्यय एवं अथान कर स्थिति संभावितः ह किन्तु इसके साथ साव, सन्तान-पाशिरिकसुख, सामाजिक प्रतिष्ठा, सत्कार्य | स्वति, भ्रमण, ती्वाटन , धर्मकृत्य सम्पादन तथा कायासिदधि ये सफलता मिलेगौ । गुरु तथा फल्गुन तक केतु को उपासना 
¦ > लं रमौ) डं टय = त्यात संभावित है, शान्त्यर्धं धर्माचरणं श्रेयस्कर । तीवा = शेक्णिकरेत् । - लाभकर होगी !. सुन्टरकाण्डपाठ करना 
लं उगटगी | डद्धावात दुर्घटना, ङ के उत वित है) शान्त्यर्धं धर्माचरण श्रेयस्कर होगा। पे व्यय, उद्योग व्यापार मेँ स्वल्सलाभ, भ्रमण एवं तीथ शौक्षणिक्षेत्र मे प्रग, मित्र सहायता एवं धर्मकृत्य सम्पादन दाग ( सुन्दरकाण्डपाठ श्रेयस्कर होगा। 


एवं चन्रदर्शामुहूतं ३० रै। अत. छादान, रस पदार्थ | होगा । मेषराशिवत्‌ शनि क तथा गुर की एवं चैत्र से राह कौ उपसना लाभकर होगी। कष 0 ने, गो, स. सि, सु, से. सो, द)- वायुरकतविकार किन्तु स्वस्य अनुकूल, सन्तान सुख नध्यमोतम 
व भे साम्य-सस्ता का न रेण उतरा मे शवेतवस्त्र,| कर्क (दि, ह, दे, हो, ड, डि, इ, ड, डो)- सत्कार्य मे व्यय, सन्तान की अभ्डति, पारिवारिक सुख, नवीन कायर | पारिवारिक सुख अनुकूल, शिक्षा के कैव ये सफलता, उद्योग-व्यापार ये सामात्य लाभ, भ्रमण. तीर्थाट, कार्यरिदि 
मे जञञ्ावात, तूफान, एकृतिक 7त्पात एवं दुर्घटना भौ | मे सफलता, उद्योग-व्यापार मे लाभ, प्रभाववरद्धक स्थिति, शिक्षा के त्र मे सण्ेला तथा भ्रमण-तीर्थटन संभावित है।| मे बाधा एवं विलम्ब किन्तु सफलता, प्रभाववर्द्धक स्थिति, राजनीति मे लाभदायक स्थिति एवं सद्व्यय होगा। शि की 
॑ वायुविकारजन्यपौडा धाव, अशान्ति एवं नेत्रपीडा हो सकती ह । अतः यैत्र तत [हु कौ तथा गुरु कौ उपासना लाभकर | उपासना अथवा सुन्दरकाण्डपाठ करना श्रेयस्कर होगा। 

वं चन्रदशनपुहर्तं १५ रै। अतः खादान तेलहन, दहन ,| होगी। | मीन- दि, दु, व, ञ्ञ, ज, दे, दो, च, चि)- स्वास्थ्य अनुकूल, परिवारसुख, सन्तानसुख , प्रभावोत्पादक. स्थिति, 
1 हिरण एव काष्ठोपकरण आदि सभी वस्तुओ के माव में तेजी| सिंह- (म, मि, मु.ये,मो,२,२ि, द्‌, टे) स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा पविः -सूनतसु 7 उद्योग- व्यापार मे सफलता, उद्योग-व्यापार मेँ लाभ, राजनीति पे सफलता, नवीन कार्यार्थ मे सफलता एवं लाभकारक स्थिति, शिक्षाकेश्ेत्रर्पे 
कः पत. काति, भूकम्प, उपद्रव, युद्ध, रोगभय एव दुवटना सूचक है || नवीन कार्यरिभ से लाभ, शैक्षणिक क्षर मे सफलता, सामाजिक गश र " तिक सफलता, भ्रमण, शतुपर विजय, | अभ्यु नति, सामाजिक यश, रोग शत्रु पर विजय, लाभकारक समय, षर्मकृत्य एवं तीर्थाट का योग है। दुर्गापठ अथवा 
$ प्रभाववर्धक स्थिति एवं आर्थिक लाभ संभावित दै। सूर्य की उपास ल" ¦ (ेगी। सुन्दरकाण्ड पाठ श्रेयस्कर होगा। । 


चैद- इस खस मे ५ वृहस्पतिटिन, $ 
श्ातुरटार्थ, खविजएदा्, काष्ठोपकरण॥ 
1 फल, रक आटि मे अपेष्षाकृत तेजी 


. स्भादिद दै। शातत्यर्टं र्मकृत्य करना च 


^ ` | ^^ । ^।^4। ~| 11 ~| 4 ^~ ~ । ५ । ~ ~ । ~ 27/71 


वैशड- इस नार ने « रविदटिर. सूर्यसक्र 
ठस. रखरटाशं, फल, शाक, धःतुप्दार्थ, खं 
आरं ¦ छट र्ट कं योग ज्द्नावात, प्राकृ 
क््मकृत्य करः श्रिदस्कर होगा। 


„ < 


ऋ अध ग्रहाणां तान्बिकमन्वाः ऋ | सीमन्तपुंसवनमुहु्तः | 2 ० हश ल: 
भूरवस्य-ओम्‌ कृणि सूर आदित्य। चदरस्य-ओम्‌ सों सोमाय नमः । कुजस्य ओं अं अंगारकाय नमः । बृधस्य-ओम्‌ | पुंसवनं गर्भतस्ृतीये मासि कार्यम्‌ । सीमन्तोत्यनं च षष्ठेऽष्टमे वा मासि मासाधिपतौ सवने कार्यम्‌ , मृ. पष्य. श्रव. | तृतीये मासि शुभतिथिदिननक्षत्रेषु पुष्पफलवस्तरदरवयादिना शिशुदरशनं शुमम्‌ । 
बं बुधाय नमः ॥) णुरेः-ओम्‌ व्‌ बृहस्पतये नमः ॥ शुक्रस्य-ओम्‌ शु शक्राय नमः। शनेः- ओम्‌ शं शनैश्चराय नमः । मू. पुन. ह. रो. रे उत्तरा ३ ( जन्मभंविना) नक्षत्रेषु १।२।३।५।७।१०।११।१३ तिथिषु ४ शुक्लपक्ष , कृष्णं ५ यावत्‌ ।| । नापकरणपुहुत्तं : 


राहोः- ओं रां राहवे नप: । केतोः- ओम्‌ केँ केतवे नमः ॥ सूपं व्‌. वारेषु, पतान्तेण शु. च. अपि. पूवि, पुभस्यांगे तदंशो शुभम्‌ । तत्र पापैः ३।६।११ स्थितैः, शुभैः विप्राणां ११ कषत्रियाणां १३ वैश्यानां १६ शूद्राणां ३१ तपे दिने नामकरणं शुभम्‌ । अथवा स्वा. पुन. श्र. ध. ह. अशिव. 


वा सि त | १।४।५।७।९।१० स्थितैः, चन्द्रे २।३।४।५।९।१०।११ स्थिते, ४।८।१० पापरहितैः शुभम्‌ । पुष्य, अभि. उत्तर ३, रो. मृ. र. चि. अतु नक्त, १।२।३।५।७।१०।११।१२।१३ तिथिषु, चं बु वृ. र्‌, दिनेषु, पूर्वहि 


र वाजयनेयिना जातकर्ममुहूर्तः शभलाने, शुभैः १।४।५।७।९।१० स्थितैः, पापैः २।६।११ स्थैः, ८।१२ गृहे शुद्धे, चद 
छन्दोगप्राण -प्रतिष्ठापः- ओम्‌ वाडमनः प्राणापानौ व्यानः श्रोत्रं शर्म्म भूतिः प्रतिष्ठा ॥ वाजसनेयिनां | शुभम्‌, मध्याह मध्यमम्‌ । शभलणन, शुभः १।४।५।७।९।१ पाः ३।६।११ स, 
देवताप्राण-प्रतिष्ठापन्ः व वृहस्पतिरयजञमिमन्तनो त्वरिष्टं यज्ञण्वं समिमं दधातु । जातकस्य प्रहदोषनाशाय आयु-श्रीव धये च जन्मकाल एव जातकर्म पिता कूर्यात्‌ । तदतिक्रमे एकादशे द्वादशेऽहि, चि.| २।३।५।९।१० स्थिते । लग्ने शुभांशे पितृपत्रयोरचनद्रतारनुकूल उत्तगयण शुदधसमय शुभ नामकरणम्‌ । 
विश्वेदेवा स इ मादयन्तामो प्रतिष्ठ । अनु. र. उत्तरा ३ रो. अरिव पुन. पु. स्वा.. श्र. ध. श. भेषु, पूर्णिमा विहाय शाभतिथिदिनलानेषु शुभम्‌ । अन्रप्राशनमुर तः 
अथ शुभदिनानि- चदद्रबुधगुरुक्रदिनानि । शुभतिथयः - २. ३. ५. ७. १०. ११. १२. १२. १५. । । शिशोर्ुग्धपानमुदूर्तः कन्यकानां पञपमासते विषपमासेषु बालकारा षष्ठात्सपम सेषु रो. उतरा ३ पृ.. चि. अनु. स्वा. पुन. श्र. भ. शा. 
भनि भ पु. चि सा अत २ ` रुभरनानि रराम जृ भथ कक, भगव. ते म्‌ पु, उत ३ पथि भद १.५९ नवेति र्षित वृरिचक भतान, असव, पुय. अभि. नेषु २।३।५१।१०।१२।६५ तिथ, च दु चश द, शूनतप 
कन्या न त वा । । ौ शुभं शिशोः । अत्प्राशनोक्त-दिनतिथिनक्त्रेषु सूतिकापध्यं शुभम्‌ । भेषन्योक्तनक्षतरषु ओषधिभक्षण्ठ शुभ २३।४।५।६।७।९।१०।११ लषु, एषु जन्मलग्नरश्योर्टमलानमंशं च त्यजत्‌ । शुभैः ११४।५।७।९।१० स्थितैः, पापैः 
प्रियंगु | सृतिकार जमु ३।६।११ गतैः, दशमस्थाने ग्रहरहिते, शुभद्ग्युतलग्ने, ४।८।६।१२ रहिते चन्द्रे अन्नप्राशनं शुभम्‌ । 

4 चम्‌ र्‌ र $ ५.४२ | व प कर्षः ` 

। ८५ । 32 । श्व, रे. मृ. स्वा. अनु उत्तरा ३. रे नक्षत्रेषु रवि, मङ्गल, वृहस्पति वारेषु शुभलानेषु शुभदग्युतषु अ दिषु कः 
स १।२।३।५।७। ८ ।११।१३।१५ तिधिषु सुतिकास्नानं शुभम्‌ । आश्ले, पूर्वा ३, ज्ये ध नक्षत्रेषु मध्यमम्‌ । पुत्‌ १।२।३।५।६।३।१०।११।१२।१३।१५ तिथिषु, शुक्लपक्ष, कृष्णे ५ वावत्‌ घ. बु. वृ. शु. दिनषु जन्मतारा विहाय 
रक्तचन्दन-धान्य-शतावरो -ती्धादक- सप्तमृत्तिका- तिल - ्रसूतिनखच्छेदनमुहूः क ध. पुन. ह. अश्वि. पुष्य, अभि. मृ. र. चि. अनु. नक्षत्रेषु १२।६ मासं वा विषम व चैत्रपौषहरिशयनरिक्तासमवर्षाणि 
वीः पद्एलादीनि प्रप्य . ॥ प्रस दनमुहूतः त्यक्त्वा २।३।४।६।७।९।१२ लग्नेषु. शुभैः १।४।५।७।९।१० गतैः, पापै ३।६।११ गतेः, लस्य गुरौ शुद्धसमये 
तैरजलैः स्नायात्‌ । एवं कृत ुषटगरहसूवितारिष्टनाश इष्टसिदछि । योगिनीवासो श्व. गे. मृ. पुन. पु. उत्तरा २ ह. चि, स्वा. वि. अ. ज्य, श्र. ध. श. नक्षत्रेषु, ३।५।७।१०।६१।१२ तिथिषु, ३।५।६।७।८।११ शुभः । 

ग्रहाणापरिष्टहरत्वम्‌ वासो युद्धयात्रावाम्‌ लग्नेषु शुभदिनेषु पूर्वहि शुभम्‌ । पः । 
५५ व त्रयाणां तत्र वामपृष्ठाता योगिनी शुभा, दक्षिणसम्मुखगा चाशुभा स्रीणां लाक्षाभरणधारणमुदतः चूडाकरण ( पुण्डनाद्यकचकर्तन ) मुहूत: 

ह। : । प्राना 


। क ५ क रहितनषेषु रनिगलरहितदिनेषु शुभतिथौ सोणा “: =, चैत्ररहितपाघादि ६ मासे. ज्येष्ठाग्रहणयो: ज्येष्ठसन्तारं विना, विषमवषे, अश्वि, मृ. पुन. पुष्य ह. चि. स्वा, ज्ये. अपि. 
देवमन्त्री च षण्णां दोषन्तु चन्द्रमाः । सप्तदोषं ^. षु शनिम॑गलरहितदिनेषु शुभतिधो खीणां लाक्षाभरणधारणं (लहठाधारण) शुभम्‌ ॥| श्र, ध्‌. श. रे. नक्षत्रेषु च. बु. वृ. शु. वारेषु २।३।५।७।१०।११।१३ तिथिषु शुक्लपक्षे कृष्णे ५ यावत्‌, २।३।४।७।९।१२ 
रवर वशेकुत्रायणे। शुको दशसहस्राणि | तिथयः पिवन्ति व एतदराेर्लग्नांशे शुक्रवर्जिताष्टमशुदधे, पापैः ३।६।११ गतैः, शुभैः १।४।५।७।९।१० गतैः, जन्मरशिलग्नयोरष्टमेतरलाने 
बुधो दशशतानि च । लक्षमेकं तु दोषाणां गुरर्लने | दिशा १० , 13. ~> [ डू [िसतरचतुधं मासि यात्रोक्तदिनतिधिनक्षत्रेषु द्वादशं दिवसे वा शुभं स्यात्‌ । ४।६।८।१२ रहितचददरे शुभम्‌ । 
व्यपोहति । दिशा |अ० | २० | १ | प० वा | शिशोर्भूप्युपवेशनमुदूर्तः नम्‌ अक्षरारम्भमदूतत, 

| गर्भाधानमुहुरतः पृथवो वराह सम्पून्य कुजवले पञ्जमे मासि उत्त ३ रे. मृ. ज्ये. अनु. अरव. ह. पुष्य अभि नक्षत्रेषु| उत्तरायणे वतत ; गणेशविष्णुसरस्वतील | 
ये पृ. उत्तरारेह.स्वाअनु.श्र ध. श. चि. पुन पु. अशिव. नक्षत्रेषु, १।२।३।५।७।१०।११।१२।१३ तिथिषु । च मारहिततिधिषु शुभदिनेषु वृष, सिंह, वृरिचक, कुम्भलनेषु शिशोः करिप्रदेशे कटिसूत्रं बद्ष्वा पृथिव्यामुपवेशयेत्‌ । 1 छ 4: (५ (न 

बु वृ. श वारेषु । रातौ, रजोदर्शनानन्तरं चतुर्त्रितः १२ रात्रि यावत्‌ । शुभैः कडत्रिकोणगैः पापस्त्ययारिौः पुगरहदष्टलगन, [तम । ष च - अनु. आभि. श्र. र. नक्षत्रेषु, २।३।५।६।१०।६१।१२ 


:-रकैनं वसुधे देवि सदा सर्वगतं शुभम्‌ । आयुः प्रपाणं सकलं निक्षिपस्व हरिप्रिये । अत्रैव शिशोएपर वस्त्र, | तिथिषु ५ कष्य दिनेषु {न नारे चक त 
 लिनी पस्तकं पय । ,| तिथिषु शुक्लपक्ष, कृष्ण “ यावत्‌ । च. बु. वृ. शु. दिनेषु, वृष पिथुन कन्या धनु मोन लानेषु तत्रांशे चात्तपः, कुम्भाशक 
चदे विषमाशणे युग्मशौ शुभम्‌ । , लेखिनी, पुस्तकं, सुवर्ण, रौप्यं च स्यम्‌ । तेषु बालो यं गृहणाति तैस्तस्य वृत्तिः ज्ञातव्येति । विनाऽष्टमशुद, खेऽस्त गुरुबुधे, शुक्र लगे ग्रहवलाद्ये शुभः । । त #॥ 
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| विद्यारभमुहुर्तः 
उत्तरायणे गणेशं विष्णुं लक्ष्मीं सरस्वतीञ् सम्पूज्य अश्चरग्रहणे दृढे सञ्जाते विद्यारम्भः कार्यः सूर्यबुषगुरुशुक्रवरिषु, 
२।३।५।६ ९०९१९९२ तिचिषु, अन्वि. म्‌. आद्र, पुन. पुष्य, आश्के. ह. चि. स्वा. मूल, पूर्वा ३ श्र. ष. 
श. नक्षत्रेषु, शुक्लपक्षे, कृष्णे ५ यावत्‌, कग्नाष्टमशुद्धे, शुभैः १।४।५।७।९ ९० गृहगतैः, पापैः ३।६।९१ 
गतैः, वृषमिथुनकन्याषनुर्मीनान्यतमलम्ने तदंशे वा विद्यारंभः शुभावहः। 
उपनयन (व्रतबन्धः) मुहूर्तः 
शुद्धसमये, उत्तरायणे, माषादिषण्मासेषु, सू च बु वृ.शु. वारेषु (सामवेदिनां मंगलवारेऽपि), जनममासनक्चत्रादौ 
व्रतं शुभम्‌। २।३।५।९ ०९१९२ तिचिषु शुक्लपक्षे, पुवहि च शुभम्‌। मकरार्के पौषे ११९२, मकरके माघे 
१२, चैत्रे वैशाखे च तृतीया, वैशाखभिन्नरमासानां दितीया, आषाढ़ १०९१९ चोपनयने निषिद्धाः। अभ्वि. रो. 
मृ. आ. पुष्य आश्ठे. पूर्वा ३, उत्तरा ३, ह. चि. स्वा. अनु-पू. श्र. ष. श. रे नक्षत्रेषु (क्षत्रियवैश्ययोः 
पुनर्वसावपि) शुभम्‌। ब्राह्मणानां पुनर्वसुनष्षत्रे उपनयनं तिषिद्धम्‌। मन्वादियुगादिषु, अपराहे, सायं, प्रदोषेऽनध्याये, 
कृष्णपक्षे योपनयनं तिषिद्धम्‌। त्रिषडस्थाः खत्नः सर्वे चन्र द्विद्यूनदिक्त्रिगः। सौम्याः केन््रत्रिकोणस्थाः 
लाभे सर्वे व्रते शुभाः। रकुप्तेशचन्द्रशुक्रगुरवश्च षडष्टगाः न शुभाः। चद्धशुक्रौ लग्नात्‌ १२ गतौ न शुभौ 
१५८ स्थाः पापाः न शुभाः। ६।८९ २ गताः शुभाः न शुभप्रदाः। ३।६९९ गताः पापाः शुभदाः, पूर्णचन्द्रो 
वृषकर्करुग्नगतो शुभो नान्यथा। कग्नेऽर्कः शुभः। गुरुशुद्धि-जमराशितः उपनयनकाले २।५।७।९।९१ 
स्थानगतः गुरुः शुभः, ४१९०९ २स्थानगतः शान्त्या शुभः, १।३।६।८ स्थानगतो निषिद्धः। रापायार्यमतेन 
१।३।६१९० स्थानगतो गुरुः शान्त्या शुभः, ४८ ९२ स्थनगतो तिषिद्धः। ब्राह्यणानां पञ्चवर्षतः षोडशवर्षपर्यन्तं, 
क्षत्रियाणां षडवर्षादारभ्य द्वाविंशतिवर्षपर्यन्तं, वैश्यानापष्टवर्षदारभ्य चतुर्विंशतिवर्षपर्यन्तमुपनयनकालः। 
तत्रोपनयनारम्भकालात्सर्वेषां यथोत्तरं गौणकालोऽतः समये प्राप्ते सति यथापूर्वमुपनयनं कार्यम्‌। 
स यदा तृतीयायां प्रहररात्र्यभ्यत्तरे चतुर्थी, द्वादश्यां यदा मध्यरात्रयभ्यन्तरे त्रयोदशी, षष्ट्यां 
यदा सार्धप्रहररात्यभ्यन्तरे सप्तमौ तिचिभवित्तदा प्रटोषं ऽवगन्तव्यस्तत्रोपनयनं निषिद्धम्‌। 
विवाहमुदहूर्तः 
मार्णमाघफाल्गुनवैशाखज्येष्ठाषाद़मासेषु सौरक्रमेण (आषादरे हरिशयनात्प्रागेव) १।२।३।५।६ ।७।८ ९ ०। 
११।९१२।९ ३.९५ तिथिषु, सूचं.बु.व्‌.शु.वारेषु.अशिवि.ो.म्‌.म.उत्तरा३,ह.चि.स्वा.अनु.मूश्र.षरे. नक्षत्रेषु 
पंचशलाकावेषरहितेषु, वृष, मिथुन, कन्या, तुला ,षनु.मीन,कग्नेषु.शुभग्रहेषु १।४।५।७।९ ९० स्थितेषु, 
पापेषु ३।६।९९ गतेषु शुभः। विवाहे यदि गुरूवां शुक्रो १।४।५।७।९ ९० गतो भवेत्तदा सकलदोषं 
नाशयति। ज्येष्ठ कन्या, ज्येष्ठो वरः ज्येष्ठमासश्च त्रिज्येष्ठसंज्ञकस्तत्र विवाहो न कार्यः। ज्येष्ठकन्यावरयोः 
ज्येष्ठमासे विवाहो तिषिद्धः। ज्येष्ठद्वयं मध्यमं स्यात्‌ । आवश्यके कृत्तिकास्थं सूर्य॑त्यक्त्वा ज्येष्ठमासेऽपि 
ज्येष्ठवरकन्ययोर्विवाहः शुभः, 


करवरणमुषहूर्लः- शुभतिथिदिनरूग्नेषु कृत्तिकापूरवत्रियविवाहोक्तभेचु पृष्पफलवस्त्रादििः 
वरवरणं शुभम्‌। 

कन्यावरणमुदहूर्तः-- शुभतिथिदिनरग्नेषु कृत्तिकापूवा्यविवाहभेषु च॒ पुष्पफलवस्त्रादिभिः 
कन्यावरणं शुभम्‌। 

विवाहोपनयनादौ मण्डपादिनिर्माणमुद्ूरत्त:-- चनद्रतारानुकूले दिने विवाहमुूरते 
वैवाहिककार्यमुपनयनादिमुहूर्ते चोपनयनादिकः सर्व॑ कार्य॑विधेयम्‌। 

महामरत्युजयमनत्रस्य जपविधिः- श्रीगणेशस्मरणपूर्वकं शात्तिपाठं कूत्वा कुशत्रयतिकजलान्यादाय 
संकल्पः- ॐ अद्य अमुके मासि अमुकपक्षे अपुकतिथौ अमुकगोत्रस्यास्य श्री अमुकश्म्मणः 
उपस्थितशरीराविरोधेनाखिलारिष्टञ्चितिप्रशमनपूर्वक-दी्घयुष्टवबल्पुष्टिनैरुज्यप्राप्तिकाम अद्यारभ्य 
यथाकालं यजुरवेदान्तर्गतमाध्यन्दिनिशाखीय ऊँहौङऊँजुं सः ऊँ भूर्भुवः स्वः त्रयम्बकं यजामहे 
सुगि पुष्टिवर्धनम्‌। उर्व्वरुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामेतात्‌ भूर्भुवः स्वरों जुं स: हौ ऊँ" 
इति मरहामूत्युंजयमनत्रस्य एतत्सहस्रसंख्यकजपमहं करिप्यापि। ॐॐ हौ ॐ जुं स: (समस्तमच्रः) 
अस्य श्री महामृत्युञ्जयमत्रस्य वामदेवकहोकूवशिष्ठटाऋषयः, पंक्तिर्गायत्रयनुष्टुष्डन्दांसि 
सदाशिवमहामृत्युञ्जयरुद्रदेवता हौ बीजं जूं शक्तिः स: कीलकं पहामृत्युञ्जयप्रीतये ममाभीष्टसिद्धयर्थे 
जपे वितियोगः। ऋष्यादिन्यासः- वामदेवकहोकवशिष्ठऋषिभ्यो नमः: शिरसि। पंक्तिर्गायत्य- 
नुष्ट्ष्ठन्दोभ्योनमः मुखे। सदाशिवमहामृत्युञ्जयरुद्रदेवताभ्यो नमः हदि। हौ बीजाय नम: नाभौ। 
जुं शक्तये नमःपादयोः। सः कीलकाय नम: सवद्धि। ॐ हँ ॐ जुं स: भूर्भुवः स्वः त्रयम्बकं 
नमो भगवते रुद्राय शूकपाणये स्वाहा हदयायनमः। ॐ> हौ ॐ जुं सःभूर्भुवः स्व: यजामहे 
नमो भगवते रुद्राय अष्टमूर्तये मां जीवय शिरसि स्वाहा ॐ हौं ॐ जूं सः: भूर्भुवः 
: सुगच्धिं पुष्टिवर्धनं ॐ नमो भगवते रुद्राय चःरशिरसे जटिने स्वाहा शिखायै वषपट्‌। 
हौ ॐ जुं र: भूर्भुवः स्वःउर्व्वारुकमिव बन्धनात्‌ ॐ नमो भगवते रुद्राय त्रिपुरान्तकाय 
जै हीं हमै कवचाय हम्‌। ॐ हौ ॐ जँ स: भूर्भुवः स्वः मृत्योर्मुक्षीय ॐ नमो धगवते 
रुद्राय त्रिकोचनाय ऋग्यजुःसाममच््रत्रयाय नेत्रत्रयाय वौषट्‌। ॐ हौ ॐ जूं स: भूर्भुवः स्वः 
मामृतात्‌ ॐॐ नमो भगवते रुद्राय अग्नित्रयाय उज्ज्वलज्ज्वालाय मां रक्च रश्च अघोराय अस्राय 
फट्‌। इति षडंगन्यासः। ततः- चन्द्रोद्धासितमूर्धजं सुरपतिं पीयृषपात्रं बहद्धस्तान्जेन दधतूसुदीप्तममलं 
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हास्यास्यपंकेरुहम्‌। सूर्यनद्रण्निविलोचनं करतङे पाशाक्षसुत्रांकुशाम्भोजं विभ्रतमश्चयं सुरपतिं मृत्युञ्जयं - 


संस्मरेत्‌ इत्यनेन ध्यात्वा यथोपचारैः सम्पूज्य म्र जपेत्‌। जपसमाप्तौ च शाकल्यादिभि- 
्दशांशक्रमेण होमतर्पणमार्जनब्राह्यणभोजनञ्ज कारयेत्‌। कघुमृतव्युञ्जयमनत्रः- ॐ जुं सः। 


वधूप्रवेशमुुर्तः & 
विवाहदिवसात्वोडशदिनमध्ये समदिने पञ्म-सप्तम-उवमटिने च ततो मासमध्ये विषपदिने ततो वषभ 
विवपमासे, चैत्रपौषपाद्र-श्चयमास-मठमासभि समये वधूप्रवेराः प्रशस्तः। नात्र शुक्रविचारः कालविचारो 
वा। १।२।३।.।६।७।८ ९० ९१९२९३९५ तिथिषु, च॑. वृ. शु. श. वारेषु, सन्तान्तरेण बुषेऽप्यावश्यके। 
अश्वि. रे. मृ. पुष्य, उत्तया ३. ह-चि.स्वा.मू. श्र त्र.रे. अनु. नश्तरेषु। २।३।५।६। ७।८।९ १९१९२ 
लम्नेषु। शुभैः १।२१५।७९० ९१ स्थितैः। पापैः ३८९१९ स्थितैः। चतुथष्टिपशुद्धे शुभः। 

नववध्वा- पाकारम्भमुहूर्तः 

यो. मृ. उत्तरा ३, पुष्य, क्‌.वि.ज्ये.श्र. ध. रा रे. नखतरेषु, बु. वृ. श. वारेषु, शुभतिचिषु, शुक्कपश्च । 
कृष्णे ५ यावत्‌, २५८९१ लम्तेषु। कग्नात्‌ चतुरथाष्टमगृहे रुद्रे. शुभे बलावविते सप्तमस्थे शुभः। 

दविरागमनमुहुर्तः 
अशिव. रो. मृ. पुन. पुष्य, उत्तरा 3, ह. चवि. स्वा. अनु. म्‌. त्र. ष. श. रे. नक्षत्रेषु, 
१।२।३ १.1६ \७ ८ ९ ० ९१९२।९३।९५ तिथिषु, गुक्पखे, कृष्णे ५ यावत्‌। सू. चं. बु. वृ. शु. वारेषु 
मृत्युयोगादिरहितेषु, २ ३६७९२ कऊग्तेषु शुभयुतेशितेषु । शुक्रे १।४।७९० गते,जीवे ३।६९० ९१ गते। 
पापै- ३।६ ९१ स्थितै- शुधम्‌। विषमवर्वे सौरक्रमेणाग्रहणफमत्गुनवैशाखमासेषु शुक्रवाल्यास्तवृद्धत्वभिनकाले 
वामपृष्ठगते शुक्रे, शुक्रोदिते दिरागमनं शुभप्‌। प्रथपवर्षे न शुक्रवियारः कार्यः। तृतीयादिविषमवर्षे 
शुक्रविचारो विषेय-। शु्चखविहित ९, अशिव. यो. मू.) नदत्रेषु सम्मुखदक्चिणशुक्रेऽपि द्विरागमनं शुभम्‌। 
व्यतीते पञमे वर्षे न शुक्रविचारो तन वा मुहूत्तीवेचार-। तदानी यस्मिन्‌ कस्मित्रपि शुभतिथिदिनन्षत्रयुक्तकाले 
द्विरागमनं शुभम्‌। 


वापीव्छूुपतडागादिस्जननमुहूर््तः 


विचैत्रोत्तरायणे शुक्छपश्चे शुद्धसम्ये, रो. म्‌. पुष्य. म. उत्तरा ३, ह. अनु. पषा ० धष. श्‌. रे. ६ 
पृथ्वीशयननक्षत्ररहितेषु,रुभतिथिदिनेषु ४९०९९ ९२ रग्तेषु रारिषु च। शुक्रे दशपस्थे। ॥ 


पापैः निर्वै, शुभैः सुबकिभिः शुभम्‌। 
जल्ाशायवारिकादेवादिप्रतिष्ठामुहूर््तः 
चैत्ररहितउत्तरायणो शुद्धसमये -श्क्कपक्षे सू. चं. बु. वृ. श्‌. वारेषु, 


९।२।३।५।६।३।८ ९० ९१९६२९३ ९ “तिथिषु! म्‌. रे. वि. अनु. ह. अश्वि. पुष्य, स्वा. पुन. श्र. ष. श. 
रो. उत्तरा ३ नश्त्रेषु। अथवा प्रतिष्ठाप्यदेवताकतिचि-दिननश्षत्रेषु देवादिप्रतिष्ठा शुभा। सिंहे सूर्य, कुम्भे 
ब्रह्मणं, मिथुने शड्ूरं स्थापयेत्‌। द्विस्वभावे देव्यः, चरकम्ने च योगिन्यः स्थापनीयाः, सर्वे स्थिरकग्नेषु 
स्याप्याः। चदद्रपाषैः ३।६९१ स्थितैः। शुभैः १२।८ भिन्स्यानगतैः देवािप्रतिष्ठा शुभा। ग्रहाः पुष्ये, बुद्ध : 
श्रवणायां, गणेशादट्यो रेवत्यां स्थाप्याः। भगवतो देवोत्थावैकादश्यां रामनवम्यां, कृष्णाष्टम्यां, टेव्याः 


नवरात्रौ दीपमाकिकायां, शङ्करस्य शिवरात्रौ वा शुभं प्रतिष्ठापनम्‌। 


कृपचक्ररोहिणीभ सूर्यभात्तडागचक्रप्‌ ध ट चबुवृ शु श. वारेषु ॥ दिवा ॥ शुद्धसमये ॥ शुं वृषवास्तुचक्रे, 
अक ज जनन ह 1 1 २ ८ ।॥८ 4 ।११।१२ लग्नेषु । लग्ने 
। र । शुभैः १।४।५।७।९।१० :, पापैः ३।६।११ ग्थितैः. ८। 
मध्य | ३ | सोप्रस्वाद्‌ | पृं तराहि तृणकाष्टादिगृहनिर्माणमशुद्ध 3५५५ 
म उ (२ | प्रह्रिते गुभः। तृणकाष्टादिगृहनिर्माणमशुदधेऽपि परञ इृष्टिकादिगृहनिर्माण 
त ३ तल (३ बहजलम्‌ ~ | £ | शृडसमय एव । देवालयमटठादिनिर्माणपप्यष्वव मुहूततेषु शुभम्‌ । 
- 
1 |२ देवालयगृहारस्भजलाशयारम्मे खातदिग्ञानम्‌ 


3 
दक्षिण प । २ (जनृतवलम्‌ | 6 |~ | पं - भर 
त न सनम्‌ | + [- [| | _ |= [रल 
परितम ४ = | ह दबालया- |धम.कुं | पौमवृ. |मि.कसि] कतु व्‌ 
वायु उत्त | ३ |स्थिरज्लम्‌ । सूय 
उत्तर | ३ | नधुरजलम्‌ |इशान | । ~ [ जलारु- [ तुवृ प म.कु.मो. | म.वृमि. [क.सिकः 
इशान | ३] क्षरजलम्‌ ।मच्य {ए ~ || यारम्भे | सूे | सूयं सूय 
अथवा सूयारप्येवमवे वाह्य (3) -- | गृद्रा- |वृयि.क. हन्तु व्‌.धम. |क्मा.म. | 
---- ~ = 
नक्ष्रा्वापौ [न [ब्रह [ कलानि ` - =: 1 
ह | & 
[ड ` फलानि । स्थान । न० | फलानि 
स्न -[नाज्लान्न + [र [रग - जन्‌ [मज [रचन 
। शून्यम्‌ 
मन | |“ |£ = 
४ बुद्धनाराः /३ ।च | 


रेण ] (| 
» अशभ | {£ > |> [क्लः [रकः [ग [लः | 


। सर्वदिग्गपरननक्षत्राणि 
अश्विनोमृगरिरापुष्यश्रवणानक्षत्राणि सर्वदि्णमने शुपानि । 
टिक्शूलविचारस्तत्यरिहारश्च 
सोम, रानिवारे च पूर्वस्या, वृहस्यतिवारे दक्षिणस्यां, एविवासर शुक्रवासरे च 
परिचमायां, मंगलवार ब्रुधवासर चाोत्तरस्यां दिशि दिकृशुलत्वाद्‌ गमनं 
निषिद्धम्‌ । परिारः- रव्यादिवासरेषु करमेण घृतपयोगुडतिलदधियवमाषात्र 
भुक्त्वा गूतदोषोपशान्तयं गच्छेत्‌ । 
विदिक्शूलविचारः 
शनै पूवं, वददरेऽश््किणे, गुरौ याम्यां बुधे + ऋतां, सूरे प्रतीयां, शुक्र 
वायुकाणे, उत्तरस्यां मगल बुध, एशान्यां बुधमन्दयोर्न गन्तव्यम्‌ । 
लग्नच््रयोर्वासिः 
मेषसिहधनुरारिषु पूर्वस्या, वृषकन्यामकररशिषु दक्षिणस्यां पिथुनतुलाकुम्भरशिषु 
पर्चिमाया, ककवृरिचकमोनरारिषु वचोत्तरस्यां ल्नचन््रयोर्वासिः । 
सम्युखदक्षिणस्यलम्न्चन्दरद: यत्रा शपा । परं सर्वदिगमननशषत्रु वापपृष्ठचदद्रेऽपि 
यात्रा शुभति । 


जन्मराशिलग्नाभ्यामुपच ०।११) राश्यंशयो :, 
न्थिररशौ, लग्नात्‌ १।३।५।७।९।नेषु शुभाः, ३।६।११ 
स्थानेषु पापाः, ४।८ भवने ग्रहमुख-कालरहितसमये 
शपःइष्टिकादिगृहप्रवेश शुद्धसपपदिकगृहप्रवेशोऽशुद्ध- 
समयेऽपि । अग्निभयं राजकोप्रकोपे सति यस्मिन्‌ 
कस्मिन्‌ शुभमुदृत्तं गृहारभा गृहमायंः । 

*# अथ चरणिविचारः- पमाणेन दीर्घविस्तार- 
ह संयुतमष्टभिरच हरद्‌ भागं शषं =| पशुहानिः पशो रोगः 
= |: | पशुलाभः पशुक्षयः । पशुनाशः पशुपदो बहुपशुः । 
*# पृथ्वीशवननक्षत्राणि - मत्‌ ५।७।९।१२।१९।२६ 
मिते चनद्रनक्षत्रे पृथ्वौशयनश्षत्रषोकूपवास्तुप्रभतिकार्य 
‡ | ट्युवबल बोरिग प्रभृतिस्थापनङम्‌ । 

. | # रयुवबल, बोरिंग, टको प्रभेशुभमुदूर्तः- कृत्तिका 
- | आश्ले. मघा, पूर्वा ३. भरणी, विकषत्रु २।४।५।६।७।९। 
१२।१५ तिथिषु । शुक्लपक्ष, कृपावत्‌, च. बु. वृ. शु. 
वारेषु ।। पूव्विऽपराहवा, २।३।४।६११।१२। लग्नेषु, लग्ने 
शुपयुग्दट, शुभैः १।४।५।७।९।१। पापैः ३।६।११ गतैः 
शुभम्‌ । 

*# मासस्नानपुहर्तः- विवाशदिनपध्ये तंदभावे 
मासपर्यन्तं २।३।५।७।१०।११।१, च. घु. वृ. गु 
दिनेषु, आद्रा, पुन्‌ पुष्य, आश्ले, उफ. ह. चि. स्वा. 
‡ [नक्षत्रषु, वृष मि. कन्या. तु ल्‌ । 

* चुल्हिकास्थापनमुहर्तः -. वि. रो, मृ, उत्तरा ३ 
: | कृ, पू. पषा, ध, आद्रा नक्षत्रेषु । दिनेषु शुभतिधिलग्नेषु 


प्न्रग्रहणमुहूर्तः-.. अर्व. रो. पुन. पुष्य उत्तर ३, इ. चि. स्वा. अनु 
मू अभि. श्र ध. श. र नक्षत्रेषु । २।३।५।७।१०।११।१२।१३।१५ तिथिषु । 
शुक्लपक्ष ।। अत्यावश्यकं कृष्णपक्ष ५ यावत्‌, सू, च, बु, वृ, शु, वारेषु । 
शुद्धसमय प्रातः पध्याहवा । २।३।५।७।९।१२। लग्नचु, शुभैः १।४।५।७।९।१० 
गतैः, पापैः ३।६।११ स्थितैः, वै, श्रा, आशव, का अग्र, मा, फा, पासषु 
( सौरक्रमेण) । संक्रान्तौ पूर्णिमायां नवरात्रमध्य, ग्रहणे, सिद्धिकषत् 
मन्वादि -युगादिषु च मुदूत्तं विनाऽपि सन््रग्रहणं शुभम्‌ । 
व्रतोद्यापनमुहुर्तः- अश्वि, ?े, मृ, पुन, पुष्य. उत्ता ३, ह. चि. स्वा, 
अनुम्‌ू.श्र. ध. श. र नक्षत्रषु । शुद्धसमये क्रियमाणत्रततिधिषु दिवसे 
वा । का, मा, फा..वे, ज्य, आषा, मासषु । शुपलग्नषु । कारति- 
कव्रतो द्यापनं तुलस्याकाशदीप-दानव्रतोद्यापनं च शुद्धसपये 
वृशचिकसंक्रात्तिपूर्वरत्रौ । एवमेव यस्य ब्रतस्य पासविशेषेण सह 
सम्दन्धस्तत्तस्मत्रेव मासे शुद्धसमये कार्यम्‌ ¦ शुभैः १।४।५।७।९।१०। 
स्थितैः पापैः ३।६।११ स्थितैः, पञ्मेशे नवमश गुर च लादय सति 
शुभमन्यथा ग्रहशुद्धयभावऽपि परमावश्यके गुप्‌ । 

यात्रामुहूर्तः- वामपृष्ठराहौ । मलमासक्षयमास- सौरक्रमेण 
चैत्रभाद्रपौषरहित मासंषु । अश्वि मृ, पुन, पुष्य, ह, ज्ये, अनु, श्र, र, 
नक्षत्रषुत्तमः । २े, पूर्वा ३. चित्रा स्वा, मू, एषा. ध. नक्षत्रेषु मध्यमः । 
मृत्युयागदग्धतिधिमासान्त- संक्रान्तिमासादिप्र भ्‌ तिदां घरहिते । 
अमृतसिद्ध- सर्वर्थसिद्धादिशुभयोगेषु ॥ अमावास्यां विहायान्यतियिष 
यागवशनान्यथा शुभतिथिषु ।। दिक्शूलरहितदिनं ।। २।४।६।८।९ तासु । 
पञ्मतागया प्रथमद्वितोयावृत्तेषु च । १।२।३।५।६।७।९।१०।११। चन्दषु । 
आवश्यकं ४।१२ चन््रेऽपि, द्विरागमनानन्तरं पितृगहागतायाः पुनः 
पतिगृहगमने दक्षिणसम्मुखकालौ त्याज्यौ । तदनन्तरपावश्यके कवलं 
मम्मुखकालस्त्याज्यः । दक्षिणकाले च सम्मतरचन्द्रवशेन यात्रा कार्या । 
राहू ( काल ) बासः- सौरक्रमेणाप्रहणपौषमाधमासेषु पूर्वस्यां । फाल्गुन 
चैत्रवेशाखषु दक्षिणस्याम्‌ । ज्यष्ठाषादश्रावणषु पश्चिमायाम्‌ ' 
पाद्राशिविनकार्तिकेषुत्तरस्यां कालवासः । 


8 | 
बीजवपने फणि थक्र गाहुनक्षत्रात्‌ 


~प 
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चन्द्रविचारः 
जन्सनापग्रापादिरारशितोः भोष्टदिनस्य चन्द्रं यावद्गणनोयम्‌ । तत्र १।२।३।५।६ 
३।९।१०।११ संख्याकर चन्द्रः गुपप्रदः । ८ चद््रः पृत्युप्रदः। ४ कलहदः।१२। 
हानिकारकः । तत्र दुष्टं चन्र तदोषशान्त्यथमापतण्डुलशंखदधिश्वेत- वस्त्रादिदानं 


मर्यम्‌ । 


द्ादशचद्रस्य विशेषः 
आधाने सम्प्रदाने च विवाद राजविग्रह । पाणि्रहे प्रयाणे च चन्र द्राणः 
शुभः । अभिषेकं निषेके च गृह पुंसवनादिषु । यात्रायुद्धे विवादे च चन्द्रो 
हवादशगः शुभः ! 


गृहारम्भ ( वास्तु ) मुहत्तः गृहप्रवेशपुहुर्तः 
वैशाख, आकद ( शुषा त्यकथा ) कतिक, अग्रहण, फल्गु, भावण वैशाख, आषाढ, कार्तिक, अग्रहण, फागुन, श्राक्ण ( सौर ) पातेषु २।३।५।७।१०।११। 
( सौरकरमेण ) रामेष । मपयुखकालव्ितसबपे । २।३।।७।१०।११ ९ २११३।१५ | १२।१३।१५ तिकषु, शुक्लपक्षे, कृष्ण ५ यानत्‌ । अश्व, गे मृ. पु पुष्य उततर 
तिथिषु । शुब्लप् । कृष्णो ५ वाक्‌ । श्वि ?े. प पुन्‌ ११ उत्ता ३, ए.|३ह.चि.स्वा. भनु पू श्र. एर. नकषतेषु । चंदु दृ श, श. वरेषु । दिवारा्ौ, 
चि.स्वाअतुपुभ्र पश रे करेषु शुद्ध परपद । शुद्धं कुप्पचक्रे । २।५।८।११ लग्नेषू्पः । ३।६।९।१२ प्रथ्यपः॥ 


जसनक्षत्रे त्याग्यविषयाः 
उग्यनक्षत्रगरचदरः प्रशस्तः सवकर्मसु । क्षौरथैषन्यवादाध्व-कर्चनेषु विवर्जयत्‌ । 
जन्यपासे त्याज्यः- क्षौरकरपं दौर्धयात्रा कर्णवेधश्च ॥ 


कोषागारादौ द्रव्यस्वापनपुदुर्तः ८ 

अरव, मृ, पुन, पुष्य, ह, चि, स्वा, अनु, त्र, ध,श,रे, 
नक्षत्रेषु , सृ, मं, बु, वृ, शु वारेषु, शुद्धसमये, ३।५।८।१०।१३।१५ तिधिषु, 
शुभग्रहयुक्तलग्नेषु शुभम्‌ । 

ऋणप्रदानमुहर्तः ( द्रव्यप्रयोगमुहुर्तः ) 

स्वा, पुन, मृ, रे, चि. अनु, वि, पुष्य, श्र, ध, श, नक्षत्रेषु, 
शुभतिधिषु, १।४।७।१० लग्नेषु, लने गुषयुष्दष्ट, ५।८।९ ग्रहरहिते । 
चं, वृ, शु, श, वारेषु शुपम्‌ । 

ऋणदाने निषिद्धसमयः- बुधवासरः, भरणो, कृ, आदर, 
आश्ले, मधा, पूर्वा ३, चि, ज्ये, नक्षत्राणि, भद्रा पातयोगरच । 

ऋषणग्रहणे निषिद्धसणयः-रविभौपिदिने। सक्रात्तौ । 


॥ पान्यस्थापनपुहूर्तः ॥ 
अ. ते मृ. पुन. पुष्य उत्तरा ३ ह. चिस्वा अनुमः त्र. 
ध. श. रे. नक्षत्रेषु शुभतिधिदिनलग्नेषु २।३।५।८।९।१०।११।१२ लग्नेषु 


शुभम्‌ । 
॥ धान्यवुद्धिमुहर्तः ॥ 
अ. रो. पुन. पुष्य. उत्तरा ३ स्वा. वि.च्ये त्र ध्‌ र नक्षत्रेषु, 
शुभतिथिदिनलग्नेषु धान्यवृद्धिः शुभा । 
॥ बीजस्थापनयुहूर्तः ॥ 
रोमृ.म.ह.स्वा. म्‌. उषा. पभा. रे नक्षत्रेषु, च. बु. वृ. शुः 
वारेषु ; शुक्लपक्षे, कृष्णे ५ यावत्‌ । २।३।५।७।१०।१२१।१२।१३।१५, 
तिथिषु, २।५।८।११ लग्नेषु शुभम्‌ । - 
॥ बीजवपनमुदुर्त.॥ 


२।३।४।६।७।९।१२ लग्नेषु, लग्ने शुभयु्दष्टे स्वस्वामियुते वा 
शुभम्‌ । नवात्रपार्वणे जन्मतारा-विशाखस्थसूर्य- कृष्णपक्षाष्टमचनद्र- 
पूरवात्रिय-मघाभरण्याश्लेषाऽ ऽद्रनिक्ष्रसौरक्रमेण कार्तिक -पौष- 
चैत्रहरिशियननन्दात्रयोदशीरिक्तामंगलशनिशुक्रदिनानि निषिद्धानौति । 
अभावे कृष्णपक्षे ५ यावत्‌ ग्राह्यः । 
॥ कल्याणां शान्तिपुदूर्तः ॥ 

अशिव. रो. भू. पुन. पुष्य, उत्तरा २ ह. चि. स्वा. अनु. मू. 
श्र ध, श. र नक्षत्रेषु । शुक्लपक्षे, कृष्णौ ५ यावत्‌ 
२।३।५।६।७।८।१०।११।१२।१३।१५ तिथिषु । सू. च. बुव. गु 
वरेषु, शुद्ध समये, आवश्यके ऽशु्धेऽपि, चैत्रपौषभाद्रमलमासक्षय- 
मासरहिते शुभम्‌ । शुभलग्ने, लग्नस्थे गुतौ, चतुर्थस्थे चन्र, दशमस्थे 
सूर्ये, अष्टमे लने च पापरहिते शान्तिः शुभा । 


८ 


& ट ् ॥ चश्चक ( भटवा ) विचारः ॥ 
(ष (3 धनिष्ठाशातधिषापूर्वभादरोत्तरभाद्ररेवतोनक्षत्राणि प्छेकसंजञकानि । तत्र 


६ 


दक्षिणदिग्णपनगृहाच्छादनप्रेतदाहतृणकाष्ठादि- संग्रहशय्यावितान- 

८ निर्माणादिकं च त्यजेत्‌ ।। तत्रापवादः- वस्वादौ शतभिग्मध्ये पूर्वादौ 
चोत्तरान्तके । पञ्च पञ्च घरी त्याज्या रेवतीं सकलां त्यजेत्‌ । 

॥ दग्धतिथिपासान्तादिविचारः ॥ 

मोने धनुषि स्थिते सूर्ये द्वितीया तिथिः, वृषे कुम्भे स्थिते 

सूये चतुर्था, मेषे कके स्थिते सूरये षष्ठो, मिथुने कन्यायां स्थिते 

सूर्येऽष्टमो, सिंहे वृरिचके स्थिते सूये दशमी, तुले मकरे च स्थितं 

सूरये द्वादशो तिधिर्दगधा भवति । तत्र शुभकार्यं निषिद्धम्‌ ¦ एवमेव 

सक्रान्तिदिनं तत्पूर्वापरदिनञ्च (मासान्तमासादिसज्ञकम्‌) 


[ वधः ] मित्रम्‌ _ 
८।१५७।२ 
भवेतेन प्रत्यरितारायाः 


( सभक. 
५।१४।२३| ६।१५।२४| ७। 


५ 


अशुभम्‌ | शुभम्‌ | अगुण्‌ | श 
स्यात्‌ । तत्र २।४।६।८।९ तार 


लवणम्‌ 


शुभम्‌ 
नवभिर्हरित्‌ । शोषं तारा 


- पञ्जमतारा आवृत्तिवशेन धनदा १ सुखदा २ मृत्युदा च 


प्रत्यरिः 


॥ हलप्रवहणमुदुर्चः ॥ 
अतोमृ.पुन.म. उत्तरा ३ह.चिस्वा.वि अनुमृ. श्र ध. रा 
रे. तक्षत्रेषु । चमं. बु. वृ. शु. वारेषु, शुभतियिषु शुभलग्नेषु, पापैः भर स्वाआरल.ष्‌ रह. | १।३।५।७।९। | सूच 
निर्बलैः । शुभैः सुबलिभिः । चन्द्रे जलचर-रारिस्थे तत्रवांशे वा । गुरौ अनु पुन उत्तरा३ ११।१३।१५ | वृ-श 
लग्नस्थे । शुक्रे विधौ च पुष्टे शुभम्‌ ; आर्द्रा. पू. अभि श | २।६।१० उभयोः सन्धिः 
दान्यरोपमुूरन, ॥ कुलालः (आ. प. अर र | २९।१० | वुषः | 
स 
.वि.म्‌. । 4 
दिनेषु । शुभतिधिषु शुभलण्नेषु च शुभम्‌ । =^ संज्ञा | नक्राणि | लापालाभः| नष्टवस्तुदिक्‌ 
रे सत ए [कंष्लामः _- 
॥ स्वापिसेवा ( नौकरी ) पुदुर्तः ॥ ई । 
श सगर 


अशिव, मृ, पुष्य, ह, चि, अनु, अभि, रे नक्षत्रेषु । पू, ब, व्‌, - 
शु, दिनेषु, शुभतिथिलानेषु । लग्ने शुभयुते ॥ सूर्य कुजे वा १०।११ आर्द्र म चि-्ये जपि.पूभाभ. | दूरे श्रवण- | पश्चिमायाम्‌ 
मला पश्च 


स्थं ॥ सेव्यसंदकयोयानिमैत्यां राशोशयोश्चापि भैत्यां सत्यां सेवारम्भः 
सुलोचनः | पुन पूरु स्वा.मू.श्र.उभा.कृ. | अलाभः उत्तरस्याम्‌ 


मू. ज्ये. आश्ले. आद्रा. पूप. ह. कृ. ध. श्र. मृ.स्वा. म, 
उत्तरा ३, पूषा, भ. चि. पुष्य. नक्षत्रेषु, सू चं बुवृ.शु ` दिनेषु, 
१।२।३।५।७।१०।११।१२।१३।१५ तिथिषु, २।५।८।११ लग्नेषु 
शुभम्‌ । अन्यान्यपि यवगोधूमादौनि एष्वेव छेद्यानि । 

॥ पेधिरोपणमुहूर्तः ॥ 

अश्वि. रो. मू. पुन. पुष्य, उत्ता, ३ ह. चि. स्वा. अनु. 

श्र. ध. श. रे. नक्षत्रेषु ,शुभतिधिदिनलगनेषु च मेधिरोपणं शुभम्‌ । 
॥ वर्षेशवशेन मेधिविचारः ॥ 

वर्षशे सूरये वंशः, चन्द्रे शिम्बरः, मद्गते कदम्बकम्‌, बुध 

उदुम्बरम्‌, गुरौ आप्रम्‌, भृगुजे पलाशः, शनौ निम्बम्‌ शम्‌ । 


14. 


यात्रादिशुभकार्येषु त्याज्यम्‌ । 4 चि वृद्धयोग । नं 
ध ॥ सखलस्थापनमुदर्तः ॥ अशिव. रौ. पृ. पुन. पुष्य. उत्तरा ३ ह. स्वा अनु | वृ । हस्तनक्षत्र च ! एषु खणार्पण शुभम्‌ । 
॥ पुराणादिश्रवणमुहर्तः ॥ मसीय शुणस्थान सुमतिना ध. पुष्य, रे. नक्षत्रेषु २।३।५।८।१०।११।१२।१३।१५, तिथिषु च. बु. वु. युद्धयात्रायां कुलाकुलवक्रम्‌ 
अश्वि रो. मृ, पुन, पु, ह, चि, स्वा, अनु, मू, श्र, नक्षत्रेषु तलना शस्था सुषाव (त व्‌. र. दिने शुपलग्नेषु, लग्ने शुभदग्युते, शुचैः केन्द्रकोणगैः, पापैः (~ -- 
कन ष _ | २।३।५।७।८।१०।११।१२;१३।१५ तिथिषु ॥ सू, च, बु,वृ, शु, ॥ धान्यच्छेदनमुदुर्तः ॥ : शुभम्‌ । कषत्राणि | तियः दिनाति| फलानि 
कुलः पू ३ अशिवि.पुष्य म्‌ ४।८।१२।१४ | म शु| स्थायिजयदः 
श्र. कृज्ये वि. चि 


= 


ट दिनेषु । शुक्लपक्षे ।। कृष्णे ५ यावत्‌ । शुभलग्ने । लगने शुभयुष्ष्ट 
वलादये, शुभैः १।४।५।७।९।१०। स्थितैः । पापैः ३।६।११ स्थितैः । 
> | उत्तरायणे, श्रा, आशव, कार्ति, अग्र मासेषु । तीर्थक्षेत्रे, देवालये, 
> ( | सिद्धिक्षेत्, पर्वविशेषे नवरात्रादौ च मुहूर्तं विनाऽपि शुभम्‌ । 
ट ॥ इन्धनस्थापनमुदुर्तः ॥ 
सूर्याक्रान्तनक्षत्रात्‌ ६ नक्षत्रेषु शुभं, ततः ६ अशुभं, ततः ४ 
शुभं, ततः ८ अशुभं ततः ४ शुभम्‌ । 
॥ नवात्रपार्वणमुहरत्तः ॥ | 

अ. ते मू. पुन, पुष्य, उत्तरा३. ह. चि. स्वा अनु त्र 
ध्‌ श. रे. नक्षत्रेषु शुभम्‌। मूले नवान्नपा्वणं मध्यमम्‌ । सू, च, बु, 
वृ, वारेषु । शुक्लपक्षे २।३।५।७।८।१०।१२।१५ त ॥ कणमर्दनमुहु् : ॥ ठ 
वृशिचिकस्य ३।२० अंशानन्तरं १३ अशं यावदावश्यके २३ अंशं मधा. पूफ. उफ. र. ज्य मू. अनुः श्र ए नक्षत्रषु 
यावदपि । ततः मकरे ७ अंशानन्तरं कुंभस्थे सूर्ये वा कार्यम्‌ । | गुपतिथिदिनलगनेषु शभम्‌ । 


ऽभीष्टदिनाबधि गणयित्वा 


१।३।७ अशुभदाः । विशेष 


मध्यमम्‌ 
शाकम्‌ 


जन ] कत्‌ [ कर [ एमः ` 
सरस सम्‌ ३२१६] 


# ५। # 
(मध्यमयागः | 


ह 


(2 


कालशशूलम्‌ - उषःकाले पूर्वस्या, मध्याहे दक्षिणस्यां, सायंकाले (गोषू- 
त्यां ) परिचमायां, निशोधथे चोत्तरस्यां = गच्छेत्‌, कालशूलदोषत्वात्‌ । 


शुभः । 
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३० र. | ७।३९ ध । 3 ।१९ [षडर ॐ ङु ३० स्नानदानादि, कुशोत्पाटनम्‌, रवित्रतम्‌, मघामानं ५५४७, गं . ४।२५या .। । | 

वहि सिश्रमानकाटिलिकनिकम % क 9 ३७ मा व _ देनिकलग्नसारिणीचक्रःः 8; & शाक्रे वल्ली ८1३७ व ° अथ विविष विषयाः- पाद्रकृष्णष्टम्यां श्रीकृष्णजन्याष्टमीव्रतम्‌ । तत्र तिशीथव्यापिन्यां 
विदि. मगः | बुष: | गुरुः | शतिः (व्‌ | तुज. (व्‌ .ज. | घअ. | मअ - | कअं मी -अ.| ~ > जयन्तीव्रतमुटव्यवापिन्यां कृष्णाष्टमीव्रतम्‌। व्रतमिटं त्रिजन्पपापनाशनम्‌। तस्मादिदं व्रतं 
७१२२।४३।०४ ३।५५२ ४६।२९।२३।५४ [१५७।३३। २२९७ सरवैरवश्यमेव कार्यपिति ं कुशोत्पामव्रः - कुशाग्र वसते शद्रः कुशमध्ये 
२९३६९।०९ २३१० ततत त सर्रवरपमेव कार्मति। भादरमायां कुरोत्पाटमनः -- कुरार वसते द्रः कुशम्ये तु 
उच. २१९६४।२५१९६] ६१९२।०४।२० २३ २२।०२ केशवः! कुशमूले वसेद्‌ ब्रह्मा कुशाे देहि पेदिि। कुशोऽसि कुशपुत्रोसि ब्रह्मणा िर्भितं 
। ४ बु. |७।२३।३२।२४]| ३।२७९३।३६ | १ ९९।०९।३.४ ४२ १९०9 पुरा | देवण्ुहिठार्थयि कुशपुत्पारयाम्यहम्‌ ] वर्ज्यकुशा- चितिरर्णा पथिटर्भा ये टर्भा 
२३३८२७४ १०३६१२८४. १२[९०१९०२२।०३[२० 3२२०२ यजममिदु। ` स्तरणासनषि्डेव परिवजयत्‌। श्रादे हिषिद्धवस्तन 

[च्य २९०१.४।३० २३३ २०३२द ग परि०श स्यम यतभमषु। स््णासनपिडेु॒बङुरान्‌  परवयेत्‌। शादे  तिषिदयस्य, 
कत २२।२> १२ २८८२० रुर] ~र छ रस्ते ८० |गाल्ये-कूमण्ड यरि वित्दपत्मगद्िाः। श्रादकाले समुलने पिते 
= ९।२२ 1 | 3 ९८५६ अयनांशाः २२।३२।०६ यान्त्यना्रिताः। श्राद्धे प्रशस्तानि - उच्छिष्टं शिवनिर्माल्यं वातं च मृतकर्वठम्‌। श्रद्धे 
९ च 1. (२९९१०९६ २३।२२ ५।४९ ९५६ २९४५ | । । 
[रच [उ दपदपण्य[ जन्य 5 ट ह सप्तपवित्राणि दौहित्रः कतुपस्तिलाः। पहिष्यादिप्रसवदोषः- माषे बुधे च महिषी श्रावणं 

रद ं त्यर्‌ पजर८ १३२० र ५ 

इत २३१ इः २९३० बड़ा दिवा। सित गावः परसूयन्ते स्वामिन मृतयुदयकाः। अतस्तच्छन्तिर्विेेति। 
|९२ १ [७१३] ६२ रह # ९४९ २९३३ ग्रहस्थितिः- पार्गिण पूर्वोदिताः कुजगुरशुक्रशनयः, माणी पूर्वस्तो बुधः। 
१३ शु.|७२६।२५।०० ११९९।५३।३६ | ८९६१।५३।०० | ४६९१ |२३।०६| १।० ०।०४|६२।२२ १६।४५।१८।३१|२०।०२|२९।२९ । यावद्रायुमेषाडम्बर- | 
२३१०२ ऊ ० ०० रस्यद ररप्य॑ख श्य वातावरणम्‌ पदादितश्चतु्धी यावद्‌वृष्टियोगस्ततः एकादशी डम्ब 
(= ₹ [अन्दर २३०१ रर = (उष [द ०३१ ]र०३३[१६इ०]रट ररर 


स्वल्पवृष्टयस्ततः पक्षान्तं यावद्रायुमेषचारवृष्टयः। 


\ । 


भाद्रशुक्लपक्ः 


दितीयामानं ५३।५५, चन्द्रि मु.३० फट साम्यं, उत्तरयात्रा प्रतिपदि । | 
कर्के शुक्रः ००।१९५, वराहावतार:, रुद्रसावर्णिमन्वादिः, श्रीहरिताकिकाव्रतं, पूर्वदक्षिणयात्रा हस्त । 

श्रीगणेश ४ व्रतं, श्रीगणेशपूजारंभः, चतुर्थीचन्द्रपूजनं (चौठचनद्र), पूर्वदकषिणयात्रा पञ्चम्याम्‌। 

ऋषिपञ्चमी, सप्तर्पिपूजनं, पञ्यगव्यप्राशनं, पूर्वयात्रा कन्यास्थ यद्धे ततः: परशिपयात्रा। 

लोलार्कषष्ठी श्रीसूर्यपूजनं, दक्षिणयात्रा षष्ट्याम्‌। | 

पथिमोदितो बुष: १०९०, श्रीमहालक्षमीव्रतारंभः, पधिमोत्तरयात्रानुराधायाम्‌, दूवाप्टमी, श्रीराधाष्टमी, श्रीराधाजयन्ती। 
वैधृतियोगमानं ५६।२७., मके धनुषि कुजः ३४।३८, रविव्रतम्‌, उत्तर याव्राष्टम्याम्‌। 

कन्यायां बुधः १८९६, ट ति.३०।२८३.. गं.३४।४६ उ.४९ र्घ्या.। 

टति.३९१९६या.। 

कर्मधर्मा ११ व्रतं सर्वेषां, श्रीहरेः पाशर्वपरिवर्तनं, पूर्वयात्रा पूर्वपादे । 


वामनद्वादशी, वापनावतारः, कुष्पाण्डन पारणं, इन्द्रपूजारभः, दक्षिणां विना यात्रा श्रवणायाम्‌ | | | । 
पूर्वफल्गुन्यां रविः ७१९५ पुंस्रीसूसूयोगः कन्यालग्नं पण्डूकवाहनममृतानाडी तसतिश्दद्रस्तन वृष्टियागः, पञ्चकारपभो रात्रौ घ. पि.५७२.., प्रदोष त्रत, @ 
सितप्वर ९, याम्यामगस्त्योदयः, प्रदोष १४ व्रतं, श्रीअनन्तपूजनं तद्‌डारकवनचनच्च, श्रीगणेशविसर्जनम्‌। ® पधिपां विता यात्रा श्रवणायाम्‌। 


शकाब्दः १९२३, सवत्‌ २८ 
टि एः, मार्गी 


तिथयः नक्षत्राणि दिनाङ्काः | ,८,सन्‌१४०९ साठ ८. 
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अथ विविधविषया-- चतुर्थ्यां सरेरिणौकयवनद्रपूननं कुर्यात्फलादिकं गृहीत्वा चन्द्रञ्च 
पर्येत्तयच- सिंहः प्रेमवधीत्‌ सिंहो जाम्बवता हतः। गुकुमारक मा ेदीस्तव ह्येष 


# 


सिज [कमत (बून 
[4 


| मगर | शानिः = व 
४९६८।५२।३८ १।२०।०५।५१ | ८ ९१ ।४३।२७ | ४६।०५५ | २२।१५५| ०।५६ १८।२० स्यमन्तक । प्रार्थनामचररच- दधिरांखतुषागभं षीोदर्णवसभवम्‌। नमायि शशिन भक्त्या 
[ इचः] २२०३ |रर [० |३।००) लम्ोमूटभूषणम्‌ । एकादरया विष्णोः ार्पवरतगमन्ा-- पराप्ते भाषे मि एकादश्या 
चु. १।२०१९४।०१ ४६।०२|२२।४८ ५५९५५ ९।४६ २९.४४ सितेऽदमि। कटिदानं भवद्विष्णोपंटापूजा प्रवत्तते। वासुदेव जगन्नाथ प्राप्तेयं द्वादशी तव। पाश्वं 
७ ।२८ ४९७ ।४५ २६.५।३७।४्‌ १।२०।६८।०५५ २२।४४| ०।४० | २।५३ ९।४२ |६१२।०० १९।४० पपरिवतंस्व मुखं स्वपिहि माधव। त्वयि गुप्ते जगनाथ जगत्मुप्तं भवेदिट्‌। विबुद्धे त्वयि 
२ ९ ५५१४८ 14५4 | ३।०.४६।२८।०७ ८।९६।३० [४५५ २२।४० २।४९ ९।३८ |११।५६ १९९९ |१८।०८५ बुद्ध्येत जगत्युप्तं चराचरम्‌। देवदेव जगना योगिगम्य त्रिर्जन। कटिदानं कुरुष्वाद्य मासि 
७ शा ३।०५५।३९।२८ ८ ४१।२७।३४ | ४५५॥५८ |२२।३७ २।४६ | ५।०४ | ७।२० १६।५३ ६६९८६ भाद्रपदे शुभे। अनत्तधारणमचः- अनन्तसंसारपहासपुदरे पण्नं समभ्युद्धर वागुदेव। अनन्तरूपे 
१६ | ९७१ [१९४९ १३ रे बल्ली ८।३०।५१।२८ |[िवियोजयर्व ठनरूपाय नमो नमस्ते, अगसत्ा्वरानमना-- पयोगिसमुतन मुनीनां 
क ८।६१।२९९२ ७९२ ११४५ १६।०८ | अयनाशाः २२।३२।०८ मुतिसत्तम। उटयन्ते कंकाद्रारे अर्घोऽयं प्रतिगृहयताम्‌। शंखं पुष्पं फलं तोयं रत्नाति विविधानि च। 
| ९० मं. | ८।००।५८।३९ १।२०।३५९२ २।३५५ ७।०द्‌ | ९।२४ |१६।४२ १६।०५ उदयन्ते ऊंकाद्रारे अर्वोऽयं प्रतिगृ्यताप्‌। काशपुष्पप्रतिकाश वलिमारूतसंभव । उदयन्ते लकाद्रारे 
ङ्ख त ४५॥५० २।३९१ | ४।४९ | ७।०५ | ९।२० |११।३८ ९६।०१ अर्घोऽयं प्रतिगृहाताम्‌। प्ार्थनामन्रः- आतापौ भक्षितो येन वातापी च महाबलः। समुद्रः शोषितो 
एच. [८०९८२१९ २९६१३१४३ ८८८ [२२९८ ० दथ [२२७ [ण [७०१ [द१६ [प ७०१३०२६८ [१०।४३|६९ १ वेन स मेऽगस््यः परसीद 
|६३ शु. | ८।०२ ९८।४३ | ०१९९ | २।२४ (६६।३६ |१२।४९ १७।४० - ग्रहस्थिति-- मार्गिणः पूर्वादिताः कुजगुरुशुक्रशनयः, मार्गी पूर्वास्तो बुष ७तः पिमोदितः। 
शख श. | ८।०२।४८।०२ १।२०।४९।२३ २२६१ | ०।०७ | २।२० | ४।३८ | ६।५४ | ९।०९.|११।२०|१३।४५|१५५१५० ९९।०७ वातावरणम्‌- पक्षादितशषतर्धी यावत्खण्डवृष्टिस्ततो दशमी यावद्रायुमेघच्छयास्वल्पवृष्टयस्ततः 
६६ | ४४ १६।२३|१३।४१ |६।,।४६ |६७।३२ पान्तं यावत्खण्डवष्टयः। । 


वभ रद७रथर०| इ १५२२१०२ [२१२०१ ४२ [८१९८२०८ [ = ३ २२००] > 1०३ |२ 
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षा ९०१० |दि९२।३९ छतत पञचमयावा पूरवभा्े। 


॥1 \ । 
तिथयः | योगाः |करणानि| चन्द्रराशयः दिनमानं| सु.उ. | सु-अ | दिनाङ्कः ` ङ्काः | यमाश्विनकृष्णपक् - -[रकाब्दः १९२३, सं त्‌ २०५८, सन्‌ ४०९ साल, दि.३।९।२० ०६ त: १७।९।२००१९ ई या , उत्तरे क(कः। १९ 
[च ल्-[ दग ] (त [ जलल । क्ल लज|प्रथमारिवन कृष्णप्रिया, जर जन याय ५ 
पयर | ६० म्तऊयास्मः सतरायगक्नात्म. सं्ननवत्र पृक प्रत्ता, द त्वजदाकठ 
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भं । र का श ह ॥ ट । | तह कालः इतः पहिचम कालः| ३२। 
‡ त्राणि करणानि] चन्द्धराशयः दिनमान] सु.उ. | रकाःएर य च्छर्‌ २०५९ स ४०९ साल ,दि१३।५।२००२ ईवः२६।॥११००२६.या. दा | 
तिदि. न स्पष्टसुर्यः सू शाखशुक्लपक्षः म ` =^ ज वसन्त यौम्वगोडायमे, 3 यो ग्ीष्यतः। 
ज दावा त ससि [दप [बल [नक | ल. म। वशा शक्ल प्‌ः मरगी पवोदितो गुरः मर्गा परिवमोदितः राक, ड. वरद, मनयगोडायने, ३ ते 
| दि.३ ४७ | २२ 


वक्रे बुधः ४६।५०, विवाहो रोहिण्यां, द्विरागमनं दश्षिणयात्रा च प्रतिपदि रोिण्यां, श्रीरिवाजीजयन्ती। 

| मिचुने शुक्रः ३०।३३, चन्द्रदर्शनं मु ३० फल साम्य, मासान्तः। । अ | 

| अध्तयठुतीया त्रेतायुगादिः श्रीपरशुरामावतारः, श्रीपरशुरामजयत्ती, श्रीगणे ४ व्रत, वृषे रवि:०।२० मु ३० फलं ाम्यं विष्णुपदीसंकऋऋत्तिपुण्यकालो ® 
.२ | १६ | एशिमास्तो बुधः ९९४, मासादिः, द ति. २६।४९१ या .। @ घ“पि.२९ उ. षं. ८पि.-४१२ याविे, र. ति. २८।३९१ उर्षार। 


५ 
4 
ठ 
~ | 9 


 । 
१.8 
न्प 
& 
॥ 11 
& 
¢ 


६ 
५ 
1) + 
4 | ^ 
ए] 
ह. 


१3 
छ 
9 


(शब. 
(प्च 


4 । 
6 | 
~ 


३३।२० | ५।२० | ६।४० | १७ | श्रीशङ्कराार्यजयन्ती, क्षत्रियवैश्ययोरुपनयनं, मुण्डन, कणवेषः, गण्डयोगमानं ५३।२६, दक्विणयात्रा मिषुपस्थेवदरे तत उत्तरयादरा पुनर्वसौ ततः पश्चिमां विना यात्रा पुष्य || 
९ | त्रीरामानुजाचार्यजयन्ती, पर्वा विना यात्रा पुष्ये । | < मैथिलीदिवसः, हनुमदष्वजदान, पर्वयात्रा पूर्वफल्गुन्यां, छन्दोगानाम॒पनयनं दशम्याम्‌। 


, [९९ जाह्वषीसप्तमी, जहमनेजानुतो गङ्गायाः प्रादुभावः, ग॑गास्नानदानादिः, विवाहो मघायां, गं. १७।२७ उ.३२२७ वा, < ) एकोदिष्टन्‌। 
| २०] धिधूने कुजः ४९।२, पच्ठिमास्तः शति: ३०।००, विवाहः अच्टम्याम्‌। | 
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. २| ५९६८ | दशमीमानं ५३।५६, श्रीजानर्कानवमीव्रतं, षरणितो जगज्जनन्या: जानक्याः प्रादुर्भावः, सौतामदा ततरादुरभावस्वले पुण्यारण्ये (पुनौरायां) श्रौसीतारमदशतिं, % 
अहो. ३३।३४ | ६।४३ | ९ | ८ [२२] विजया १९ व्रतं स्मार्तानां, उपनयनं, रत्रौ ११ त्रतोद्यापनं, विवाहो दिवारत्रौ, मुण्डनं कण्वे: ूर्वदश्चिणयात्रा च इस्ते। 
9 ९।०८।२५।०२ | ३३।३६| | २३ | मधुसूदन १२ कुशोदकेन पारणं, विजया ११ व्रतं वैष्णवानां, विवाहो दिवारात्रौ, कण्विषः, पूर्वयात्रा कन्यास्थे चन्द्रे तव: एषिमयात्रा । 
चि.०३।५० ९।०९।२२।३२ | ३ | विकाहस््रयोदश्यां, प्रदोष १३ व्रत, मुण्डनं, दश्चिणयात्रा, कण्विषधित्रायाम्‌। | १ , 

३४५६ स्वा-००।२१ २९६०।६९।५९ | ३३४० | | ४ | ११ | २५ । विशाखामानं ५७।३, परिषयोगमानं ५३।३९. रोहिण्यां रविः २६।३, नरसिंह १४ व्रतं प्रदोषः षं ८ पि.२० यावद्ारौ, श्रीनरसिंावहारः, श्रीतरडरिपूजनदर्शनादिकु, * 
१५ र. | ३०।२ | अनु *+५।२२ | रा.३।२५ अहो. | १९१९७१६० | ३३।४२ | चैशोखरी १५ स्नानदानादि: कूर्मावतारः बुद्धावतार :, श्रीबुद्धजयन्ती, विवाहोऽनुराधायां, उत्तरयात्रा पूर्णिमायाम्‌।. . _ _* प्रदोष ९४ व्रतम्‌। 
[ऋ मि अमानकालिक्रटेनिकमगादिस्पग्रहाः दिकज्द्ययग्रहान्तरेः `मत्तिश्ये ` व 110 ५ शाके वल्ली ८।३७।४८।८७ | अथय विविषविषयाः- व ध (सन | 
| मंगल; | बुधः | गुरः | शुक्रः | शनिः ं त ॐ (मिम. | कज. | सुन. | बू.जं.| ध.अं. | म. | कु.अं.| मी. महावीर इत्रियान्तकर प्रभो । गृहाणा्यं नया दत्तं कृपया परमेरवर। वराद सलः 

र च. २२५१९२२ [२६२७८७० [२ १२।२८ ८०] र २९०० दर [ र र० भरद ङ्द + (~ न | आयक्षैनवमीव्रतः- वैराखस्य सिते पश्वे नवम्यां सोमवासरे । प्रादर्वभूवरोकानां हिताय 

९ ५ | ९।३८ १६।२०|१८।४५|२१।०३(२३।०८| ०।५४ ३।५२ व ौष्ठपदेशमाषे : कार्तिकयैत्रपौषे ; मूक | 

| रम. | १।२५१५६।३२ | १ ९२।३४।०६ | २।००६१९१९८ २५ | ७।२९ [ ९३४ ६६।२३ २०।५९|२३।०४| ०५० | २२२९१ | ३।४८ जनक्यत्मजा। मूरवाख-- स्वगे सुचिपरष्टपदेदमाधे भूमौ नभः का नवल ब्‌ 
[उब २२९१० [उर० [२३ २०१०२३००] > ४ २१० [3] जोय व परो | 
१।२७९६।५२ ( ७।६३ । ९।२६ ९६९५ [२०६] | ०५२ | २९३ | ३४० | शाव तेसिकतनोका स का = व अति मासख्द्ररसा ति 
५ च. | १९१.।४३।२० | १।२१।२५।२९ |७।२७।२५।०६ ७।०९ ` ९।२२ (१६१९ (२०७ | ३।३६ | 0 शान्तिः क्या। | | क 
[द स [६।२८३०।०९ [१ ९१।०२।०७] (९।२९।३३।३] २९।००[१८।२.[२०४अ२२।०८] ०।७४ [२०५ य 
[ऽर [९२९१०००] तत्तव ०५[०५९ [९१४ १२,०३[२८।२२[२०३९ र] कं शिखा दनयोऽ् दिल जर राना) गते गिक वात 
(४५ | ९१९०] २०।३५|२२।४०| ०।२६ वंशविनारानम्‌। त्वचि पातुरभयेत्केशः शाखायां मातुलस्य च। पत्रे राज्यं विजानी यातु 
[रच ६०८८८ ७।२७९२।२२| ४६।४६ | ४५७ | ६१५३ १५१८ (२०।३९।२२।३६ ११५३ | ३।२०। मन्निपदं स्मृठम्‌। फे च विपुल्म ल्मी शिखायामल्पजौवितम्‌। ्रीतरशान्विरपि विषेया 
६९ बु. | २।०९६६।७ | ७।२७।०९ ९१ ४६४७ | ६।४९ | ९।०२ १८।०९|२०।२७ ०९८ | ३१६ । प तत्र सजातीयापत्यत्रयानन्तरं किजातीयापत्यप्रसवस्वीतर 1 ध न 
ररव. (२।२१।२३।२९ | २९६१।०२।४७ | ७।२७।०६।०६| ४६१४८ । ४।४९ | द।४५ | ८१५८ १५।४०।१८।०५।२०।२३।२२।२८| ०९४ | १।४५ ब्हस्थितिः- सार्गिणौ पूवोदितौ खुजगुरू, मागां पद्ठिमोदितो बुष: ९ तो वक्रः ४ तः 
(२३. (२१९२ ९४।०२ |६।२२।२३।०८ ४९४९ | ६।४९ | १८।०१।२०९९।२२।२४| ०१६० | ३।०८ पञ्िमास्तः, मार्गीं परश्चिमोदितः शुक्रः, मानी पूवोदितः शनिः ८तः पञिमास्तः! 

स्म एन. [र [रर [२२२१९८५ ०द०[ प [द8९ [27२ ररमृरर१२[०७८ [रषद [३ बाताबरणम्‌- पथस्य यपुतापखण्डवष्यसतदन्तभि ताप्ंवात ~ 
२६४३२१८. ९.२२.१४०।२५ (-* ३९ । ९।२२। ८ (२०९०।२२ ६५] ०।०९ | मेषचाणद्य-।._ _ _ र 
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ति दि. -"दल्यय - योगाः - करणानि दिनमान ज्येष्ठकृष्णपक्ष , [शकाब्दः१९२४, संवत्‌ २०५९, खन्‌ १४०९ साल, दि.२७ ००२ ई.त:१०।६।२००२ ई.या., पिमे कालः। 
| दु.च. _ द-प. _ दष. | द्‌.ष. |रा-द्‌.ष.. राश्यादिः | द-प. | घं.मि. सो. | अ. * [मार्गी पूरवोदितो गुरः, मार्गीं पशिमोदितः शुक्रः, ग्धः, ग्रषय्तुः, सौम्यगोलायने। ____ 
(रच. ति नाट रज. न्वेममल चप्नो मूलै, रम्यता प्रत. कवाहिकसभास्यः (कलज्ससंलयः, जय कृतकं त्यञदः 
२ नरभ | वः - ३३१४९८१. | पर्वयात्रा, गं. ३।९या.। | 
| इब. | .२।२७ | | शुभ३६।४० | वि.२३।०९ | धनुः | |३३।४६ | ५६५ | ६।४५\ श्रीगणेश ४ त्रतं, द .ति.२३।०१३.. नैरऋत्यामगस्त्यास्तः। 
|४व्‌. | - १९६५।०६।२६ ८६५ | ६।४५ ३० | द. ति. २२।५५ या ., कुजवेधाद्धिवाहो नैव पञ्चम्याम्‌। 
५श्‌. | श्र.६०।०० | तै.२४९० | मकरः | अहो ११९६।०२।४५ ५१९४ | ६।४६ मुण्डनं, कण्विधः, पश्चिमां विना यात्रा श्रवणायां, विवाहो दिवारात्रौ । पज्ञग्रह्योगरफल- टकरा यदा यात्ति चत्वारः प्रज्ञ वा ग्रटा-। 
| उर [२६३३ [न ३३३ | त जून ६, पूवो वुः २२१४९, पञ्चकारभो प्रात ष ^ मिभ उपर! पककयन मी कृत्ता रेण जलेन का, 
[र [३०८६ [३.33 ९० [३००९ [ क्यः | अके. | ~ | ६ शुकरेधादिवाहोम्यमो षनिष्ठायाम्‌। | | 
८ चं. | ३४।३२ | श.१९१।३२ | ना.०२१६९| कुम्भः | अहो. | १९६८।५५९७ ५६४ | ६।४६ पारगी बुधः ४७९१, पश्चिमयात्रा पूर्वभाद्रेष्टम्याम्‌। 
३९२० पतात ८९३ [२४५ । पञिमयात पूरवभाद् । 
र० इ [ड ४३ [ १९०२ | उमा.रप् | ह२९ | आ-३०३० [ बर२।०० [ सैन _ | अकत. - ९३ | द्५] विवाहो दिवारत्रौ, पञ्चिमयाता रेवत्याम्‌ 
|६९ च्‌. सा.५।३३ | १।२१।४६।४७ | ३३।५५५ | ५६३ |६६ | अपरा १९ व्रतं सर्वेषां, गं. १८।५१ उ. ३३५१ या ., विवाहो दिवारात्रौ , पञ्चकान्तः सायं घं. ५ मि. ३३ उपरि, पश्चिमोत्तरयात्रा रेवत्यां ततो दक्षिणां विना यात्रारिवन्याम्‌। 
९२. अ.३६।४२ ( - मष. |. अक्ष | ५६३ | ६।४७ | १७ | २४| ७ ।तिलेन पारणं, विवाह अश्चिन्यां, वैवाहिकसभासमाप्तिः (सौराठससौलयो)। । 
रर र[प२१५[ कर [ ब्द [९१२ [ अगः४०।२० | ग.२५०२ [च प०३र्‌ [ रट | ११२३ ०० [३३१८ | ८१२ [[२।४८ [८ [२५] ८ [मृगशिरसि रविः २४।५४, कक शुक्रः ५०।३९, प्रदोष ६३ व्रतम्‌ । 
एण च्म [कत | अक्त ` उष [पदर [दष दोष ६४ वरतम्‌। - ॑ 
३० च| वधाः वृष ` | अहो. | २२५३।०६ [३४०२ | ८ १२ [ २।५८ ज्यैष्ठ ३० स्नानटानादिः, सोमवती३ ० द्रत, वटसावितरी्रतम्‌, पूवं विना यात्रा परतिपदि। 
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(२०८३।०६।२३ | १९।२३ ६५७४ ६.४] ४।२० | ६.६ |१३।०३[६८१६८|१७।३६ महासती । ब्रह्मणः प्रीणनार्थाय ब्राह्मणः प्रतिगृहाताम्‌। अथ कितिचिनियमाः ~ सपित्पुष्पकुशादीति 
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७ र. [२।०८।३अ)५र | १।०९ ४४२३ [ २ २३।२८ २ [२२२१३ ९२ [१।२३।४०।२३ ४।०८ | ६।०४ १२।१।१५।०६|१७।२४[द ९४२२९ [४७ ९।०४ | २।३ शरणं गतः। इति मरस्य सपादलश्वसंख्यकजपः, तिपायसषृतैस्तदशांशहोमः, तदशांशतर्षणं 
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वाः दर| इष्ड [२8२ [७२ (ररम द ररर ० [स २३ त न 
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भमर  चवदर० [बरजष्रः ररर [अन्य] एर [ र [स २ [प्प [षिष्े रवेः २५१४ मु. १५ फलं महाषं पडरीतिसंकनिपु्यकालो ष३भि.२९ उ. दित, ग.३३ ९८३२४८९८ वुबादितवारभोऽशु दारंमय ५५।४७ 
हज नुपप २०२७० | २३०] ह | त 
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पूवोदितः कुजः ७तः परमास्तः, पररिणौ पूर्वोदितौ बुधगुरू, मा 
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0 (रासो. अ. मार्गी ूवोदितो गुरः १०तः पर्चिमास्तः, मार्गीं परिचमोदितः शक्रः, अशुद्धः, प्ीष्मर्तः.सौम्यगोलायमे। 
` धनु | जहो. | २।९।४९।२३ ३४१९३. | ६१६ ब्रह्मयोगमानं ५६।३०, पर्वयात्रा द्वितीयायां, विल्वमााढकं त्यजत्‌। 
६९५० गृहारंभ उत्तराषादे, पूर्वयात्रा पूर्वाषाढे । । | 
(३ व्‌. | ५३१९७ | ए२।२९ | उवा.९९।३९ दि १९० | वै५५।२२ |व.रर४४ | मकर । अहो. _ ९५० । ६ मुण्डनं श्रवणायां, गृहारंभः, दक्षिणां विना यात्रा श्रवणायां तृतीयायाम्‌ । 
[४ शु.| ५२९५ ६।५० । ७ | पञ्चकारभो दिवा घं.९ मि.१० उ.. श्रीगणेश ४ व्रतं, पञिमां विना यात्रा श्रवणायां ततः पर्वयात्रा मकरस्थे चन्दरे। | 
५ श. | ५८ ॥९ | रा.४.।४द | अही. | ६।५० ६५ |२९ | गृहारंभो धनिष्ठायाम्‌। 
००० ते [२९० [-हि.९० | आदशर [न ३९०९ | खम [अले - तना २५५ 
| ६ घ॑. ३४।०४ ६।४९ | १ | पश्चिमयात्रा षष्ठ्याम्‌, जुलाई ७। | 
(१ ब.०८ ९ | मीन | अहो. | २१९६।२७।२३ ३४।०३। ६।४९ कर्के गुरूः ४३९५, पूर्वादितः शति: ३९२, द ति. ८९१९ उपरि। 
८ बु. | १३९५. ५६२ पञ्चकान्तो रात्रौ घं. ९२मि ५१९ उ., गं. ३७।०७ उ. ५२।०७ या. ट ति. १३१९५या ., (९) एकोदिष्टम्‌। 
अहो. ६।४८ मघायां सिंहे शुक्रः ५७९५, दक्षिणां विना यात्रा दशम्यामश्चिन्याम्‌। 
रज [` जेष [अके ठर [६ ०५ भतो १.३.९१ 
दि.३।२० ्रा.५।२० बा.२५।२९ | पे.१६।२० | दि १९४ | २।२०१९.४।४५ ५६२ । ६।४८ १५ योगिनी ११ व्रतं सर्वेषां, पूर्वस्तो बुधः २।२५., पुनर्वसौ रविः ३१।२४ पुंस्वीचचंयोगो धनुर्कग्नं मूषकवाहनञ्चण्डानाडी तत्पतिश्शनिस्तेन ङं्यावातयोगः। 
१२२. “१९३ ६ यवचूरणैः पारणं, प्रदोष १३ व्रत, पूर्वदश्चिणयात्रा रोहिण्याम्‌। 
(क ष (१७ |२४[ ८ [वद्धियोगमानं ५७।३७, प्रदोष १४ व्रतं, दक्षिणयात्रा रोहिण्यां ततः पूवां विना यात्रा तरयोदश्याम्‌। 
दि.४९७ | मू.०९।०५ जह. | ६।४७ | उत्तरां विना यात्रा मृगशिरसि। 
प्त ३३।,४ | ५४३ | ६।४७ | १९|२६।१० (आकाटी ३० स्नानदानादिः, पश्चिमदक्षिणयात्रा प्रतिपदि मिथुनस्थे चदद्रे तत- पश्चिमयात्रा। 
तिदि-।| मंगल | जुः | गुरुः |क.अं. सिअ. | क.अं । 4५ -- वा च (क (६ ।२९ [अथ विविधविषयाः- प्रहस्थितिवरोन वृष्टिविचारः- वुधः शुत्रसपीपस्थः करोत्येकार्णवां महीम्‌ । 
तुज. |वू-जं- | घ-ज | | क्‌. त - ~ तयोर्तगेनो भानु- समुद्रमपि शोषयेत्‌। पुरतः पृष्ठतो भानुः शुभा यदि समीपगाः। तदा वृष्टि 
ए. २३३३ | २३ ३६[० न्य प्रवन्त = येते प्रतिलोमगाः।ग्राणासुदये चास्ते रारयन्तरतेऽयन। संयोगो वादि पने प्रायो 
= तरह ठु व 
| ३. व्‌. २।२८।५३।६९ १९।६०|१३।२५ २३२३ उ पः वृष्टिः प्रजा उदयास्तषतः : बुधश्च वृष्टिकारकः। के वृष्टिः प्रुवा 
ङा {२।२८।३२१९६[ ६।२०।०१ १६ 1 कूः २६।४८ वृष्टिरशनैश्यरे। वारिपूर्णा मही कूत्वा पश्चात्सज्यरते गुरुः। शुक्रे वास्तमिते मदे ्रिविधोऽपि 
४० ०९० ०९ स्त रजयते । स्कति रोरिणोमृगशिगपूवोतरफलगुी -हसत-ित्ा-सवाती -विराखाऽुरधा- 
& र. २।२६ ॥९.५।२९ | २।००।२,५.।३६ | २।२९।३३।४८ ०५५ ८ (६२ १३४३।१।..।३१ |१.५।४९ |१५.॥. द| २९ ।४० ज्येष्ठामूलशतभिषोत्तरभाद्रपदानोति ्रयोदशक्षाण, राणि न--नथरणि अयान | अवेतलप्‌- । 
।९ ८।३७ १३।०८ |१५।२९ २३।०६ यदे सूरय वृष्ट । ॥ 
् व द्रे सूये वृष्टिः सूरये चनर्षगे सति। उभौ चर्षगौ स्यातां स्वल्पवृष्टस्तदा भवेत्‌। तावेव 
(~ ८।३३ १६३०२ ९९८१ ३६२३।२२।२९ | १० शक्रे वली ८1३७।४६।३६ |यरि सूर्यम तदा वृष्टिं जायत  पुरुषादिसज्ा- वृद युत्पन्नं 
८ बु. ५ ६।९६५ | ८।२९ ६३।०० १७।३६|।१ ९ ८१९ | २१।२७ अयनांशाः २२।३२।५२ । षु वृ जायत । नक्षुत्राणा पुरुषादिसक्ञा- मूलादीनि चतुर्दशरक्षणि क 
२।२२ ३३२८ ३।००।२७१.३ 9 ५५. २६।२३२२ १. ० (रर 0 आद्रादिदश स्त्रीसंज्ञकानि, विशाखादिव्रीणि नपुंसकानि। तत्र पुंस्रीयोगे सुवृष्टि., स्रौनपुंसकयोे 
६० शु.| ३।००॥६२।२६ ४७०० | ६ ।५४ १२॥५२ ६५५।२८ इरप्मज् स्वल्पवृष्टिस्यथा वृष्टरभाव। | 
१ त्तरः (व १४८० रर. ०२३ गरहस्थितिः- पारगी पश्चिमास्त-कुजः, मागां पूर्वोदितो बुध-१ त ूर्वास्तः, पा ूरवोदितो 
३ व ध (१ श्रत्‌ ९९२. र [रद ००९ गरः उथितालः भागा चिम गता ७ तः पवादः 
व 3 0 < ६२२६ [२९.०७]२३ इट] ० ण्य अ व त 9 , माग पश्चिमास्तः शनि ७ तः पू्वोदितः। 
= ० ६।३८ १२३ब्‌] ६८ २र०३[रर इय उ वातावरणम्‌ - पश्चस्य॒पू्व्धभागे „ ` चात 
१०० १.०५ ठ १।२८४९.१५८ ६1३४ ९७।०८|६२ ६३२० .द्‌]२२ 5 इं्यावातयोगः। ,. 


| जकः कः 


शुक्लप करः च््दरम्परक्प््द चालहि्८ रग इतः२४।७।२०४ पिम कालः। 
„ ` शिकः १९२४, संवत्‌ २०५९,सन्‌१ ४०९ साल ,दि.११।७।२००२ ₹.तः२४।७।२०८२३.या., | | ३६ 
आषाठ भः मार्गी परश्चिास्तो गुरः, मार्गीं परिचमोदितः रक्रः, अशुद्ध, प्ीष्यतुः.सौम्यगोलायने, ८ तो वर्षतुरयाम्यायनञ्। २६ 
सौ ततो दक्षिणां विना यात्रा पुष्य । 


ग्रीष्मनवरात्रारभः कठशस्थापनं, श्रीदुगांपूजनात्सवः, परिचमात्तरयात्रा । 
चन्धरदशनिं मु.१५ फक महार्घं, गं.५३।३३३.., श्रीजगनाथरथययात्रा, समुद्रस्तानं श्री जगनायदश्नं, मुण्डनं पुष्ये। 
गं.८।३ ३या . श्रीगणेश ४ व्रतं, (३--४) एकोरिष्टम्‌। 

ूर्वफल्गुनीमानं ५६९३, पूर्वोत्तिरयात्रा पंचम्यां, करमूले पुलिकमूलवन्धनम्‌। 

| षष्ठीमानं .५३।५२, गृहप्रवेशः पंचम्यां, दश्चिणयात्रा हस्ते षष्ट्याम्‌। 


॥ _ न. > कका == ह । 
ह. च्व जनना _ [ चनाः ` चन््तराचः हलन्‌ चज [चमः 
 ट्‌.प- |घं.मि.।| द-प. | ट.ष. |रा-द्‌.प.! घंमि./ राश्यादिः ।ट्‌.ष.. 


घं. मि. 
। अहा. २।२५।५५।५४ |३३।५२ 


॥ 
+ | ~ | ^< | < 


५1 


© 
छ 


4/2 


40 


सि.३२१.३; | ग.९४६।२४ 
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मासान्तः, द .ति.५०।४८ उपरि। 
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सिद्धियोगमानं ५२३१, द ति.४१ रया. ्वादित्यारभः ४९२ उपरि, ककवुव १८।४५, ककेरवि-४ १ २ मु 3० फलं साम्यं याम्यायनस्क्करनतिपुण्यकालो घं.“ मि.१५उ. ६ मि.५६ यावत्पुवदधि। 


। ५ 
[ज 
; ० शु. | ३३।३५ | सा.६ ।४३ शुभ .४६।३७ | तै .०६ ९६१५ दि.२।५६ | ३।०२।३४।१८ 

६६ 
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%‰ पकरलग्नमश्ववाहनं चण्डानाडौ तत्पतिश्शनिस्तेन वायुवृष्टियोगौ। 


^ | ¢ 
-9| | (| 
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रैवतमन्वादिः, गृहयप्रवेशोऽनुरायां, उत्तरयात्रानुराघायाम्‌। 
हरिशयनर१ब्रतं सर्वेषां, चातुमस्यव्रतारम्भः, मिथुने शनिः १८।४९, पश्चिमोत्तरयात्रा, गृहारभप्रवेशावनुराधायां, पुष्ये रवि:३४।५६ स्त्रीनपुंसूचंयोगो 


वासुदेव १ २यवचूर्णै: पारणं, गं.२७।५८ उ.४२।५८ या .. प्रदोष १३ व्रतं, उत्तरयात्रा ज्येष्ठायां तत- पूर्वोत्तरयात्रा मूले, करम पुलिकमूबन्धनम्‌। 
प्रदोष १४ व्रतं, गृहप्रवेशस्त्रयोदश्यां, उत्तरयात्रा त्रयोदश्याम्‌। 
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३०. 


६२ र. | २५१८ ५५ 
म ०९९ २०९।२२१८ ९८३ पर्वयात्रा पवाद । 

मकर ०७६९९९८ | ३३।३५। ५६८ | आषाढी१५ गुरुपूणिमा स्नानदानादिः, गुरुव्यासयोः पूजनं, चाश्ुषमन्वादिः, गृहारम्भः पूर्णिमायां, उत्तरां विना यात्रा श्रवणायां, सन्‌ १४९१० सालसंज्ञकवषरिम्भः पूर्णान्तात्‌। 

सिश्भात्रंकाटििकदैनिकमेगलादिस्पटयद्य ्गतिख्च 111 २ शापे वल्ी ८।३७।४८।४३ [अथ विविधविषयाः आवाटे शकुनविचार-- आषाढकृष्णाष्टम्यां चन्द्रोदये मेघे 

| घअ. | मअ | कअं. |मी.अ | 99 वृष्टिरुत्तमा सुभिक्ष चान्यथा दुर्भिक्षं, तथैव कृष्णनवम्यां मेघे विद्युति सत्यां सुवृष्टिः। 


आपाटशुक्लद्वितौयायां नवम्याञ्च शुभग्रहवारो वृष्टिकारकः समर्घकारकश्च। 


व 


| ॥ 

त ७।२८।३० ६४ १।३० | ३।२६ १२।२८ [१.४.४६ २१।२५।२२।२९ 
छ 1 प २२ ना 
इ्ज्ञ २।२३।२६ २० | ३।०२।३० णद्‌ | ४।०९।-८ ९६ | ४।२९ ६२।०८ |७।२४।२३।५३| ४९१५५ | ९।२२ ७४९ २६८|२३।४५ आषाढशुक्छद्वितोयायां जगनाथरथयात्रा तदिन रथस्थरामावलोकिनो नैव विपद्यते। 
न ससज ५ |२३।४ पूणिमायां वायुपरीक्षणम्‌- तत्र पूर्वपरश्चिमवायुकोणोत्तरैशानवायौ धान्योत्पत्तिः सुवृष्टिः 
ष ३।०२।५८ ९२ | ४४ २।०७।०४ | ६।२९।२६।४८ | ७।२४९७।३६ -१।९४ ५।२३ | ७।४६ २३।३ प्रजासुखञ्च जायते, तदितरवायौ भोति: दर्भिक्षादिकञ्चेति। आषाढशुक्पषे रविवासरे 
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श स्वस्तीति वदेत्‌ । ततः कुशत्रयतिलः लान्यादाव ओमद्य 
+ ९।६ | सरमा (~ |. १४. 1115 कृतैतत्कृष्णगवीदानप्रतिष्ठार्थमेतावदद्रव्यमूल्यकदिरण्यमग्निरैवतं 
॥ ९, 9111 -२। ४ १। ५ | 4 | 13/1६ यथानामगोत्राय ब्राह्मणाय दक्षिणामहन्ददे । ततः स्वस्तीत्युक्त्वा 
+ १९।८ ५ (= १1 ४ | 1 ५, प 3 | 11. ७ प्ररीता दक्षिणां स्वीकुर्यात्‌ । शूद्र ओपित्यस्य स्थाने नमः, इति 
१५ प्रहता दक्षिणां । शूदर स्थाने नमः, इ 
+~ १४ ।१९ | सालार ६।१२ =, = १, 4/5 (| | १३. पठेत्‌ ।। गोरभावे एतावददरव्यमूल्यककृष्णगव्यै नमः इति 
५१ सुम ञ ल पठेत्‌ ॥ गोरभावे एतावदुद्रन्यमूल्यककृष्णगव्यै नमः इति ठेत्‌। 
व १ ९ |" व| | |; इमां गां इत्यत्र एतावद्रव्यमूल्यककृष्णगवीम्‌ इति पठेत्‌ । शेषं 
र न] ५ ५ ड द्‌ एतावदद्रव्पमूल्यककृ 81 पठेत्‌ | शष 
+ ६१४० | १२। १०१ = (91 मातृपक्षे गोत्राया मातुरमुकदेव्याः इति पठेत्‌ 
ॐ [हर [र्‌] र[--० [णड] र्ग] ए व. 
५८ 01830316 6 
+ १९ ।२० | अयोध्या न द र न्ह) ग्धं ` ° स्नातः शुचिवस्त्रादिधरःपूरवाभिपुख उपविष्टः कुशहस्तः 
च १७ ६०९ | आरतत न्ष ग १ता न्द्र ग्दणि दाच्च शणः कर्ता नूतनमृद्भाण्ड जलं कृत्वा यञ्च दक्षिणशिरसं कृत्वा 
+ १६।०९ | १० | ! | - 4. 411५ | _ | ६।,६१५ । १५ ऊँ गयादीनि च तोर्थानि ये च पुण्याः शिलोच्चयाः । कुरुकत 
११९ उल 3 | ११॥ १४1 ६ अ या वम गंगां च यमुनां च सद्डिगम्‌ । कौशिकी चनद्रभागाञ्व 
= प | ॥8 1114 1 8 १५ [7 ह | 7३ सनिम्‌ । मा व 
* १०॥१६| काचर २० १९, ए । ८ |= 4 । | 1 91 ३ - ७:1५ पैनवज्व ती पिण्डारकं पृथिव्यां या 
+ ५७।८ - = ६ त्फ तधा । धनवञ्च वराहञ्च डारक तथा । पृथिव्यां यानि 
~ २०॥।४ | कोटा २१ | १४ 9 | ६. १ - ७ । ? तीर्थानि चत्वारः सागरास्तथा । इत्यनेन तीर्थानि न 
५ | या ल क । तीर्थानि चत्वारः सागरास्तथा । इ ध्यायन्‌ जले 
* १.५ | 9 २ ४/२ | ~| 3 || १५ |~ १. आवाहा तेन जलेन शवं संस्नाप्य नूतनवखयज्ञोपवीतपुष्पमाल्य- 
+ ५।५२ २३ | 1/9 र र | 21 १६ ।१।- -| | चन्दनादिभिरल कृत्य दारुविरचितचितायां कूशोपरि 
+ १८।२० (२४ । १२.।...९६ 8.2 (१ १।-- -9। | पुरुषमधोमुखं स्तरिवज्चोत्तानमुखीमुत्तरशिरसं 
> पुरुषपधोमुखं स्त्ियज्वोततानमुखोमुत्तरशिरसं शाययेत्‌ । 
क । 0 २ २( ६ र| ८ | १६ १३ +° | ऽपसव्यं कृत्वा दक्षिणाभिमुखो वामपाणिनोल्मुकं 
।३२ | मुम्बई ॥ ततोऽपसव्यं कृत्वा दक्षिणाभिमुखो वामपाणिनोत्मुक गृहीत्वा 
+ ७।४५ = ३१ +| ( | ११ दः द १९ | १२ =. - ॐ कृत्वा सुदुष्करं कर्म॑ जानता वबाप्यजानता । 
५ १।५१|- 1-21-२१ | र १, | ९ =| --१। १.।- २२ द त्यु कालवशं नर पञ्चत्व 
1. ट [” १ [7१३1 373” "द [र [१६ [ २ [ "३ वप 
+ १०।०० | बिलासपुर ॥ धमधिर्मसमायुक्तं व तम्‌ । दहेयं सर्वगात्राणि 
4 ५. २९| १२ -१२| ५ २।३। ३। ६ १। १० ( + | दिव्यान्‌ लोकान्‌ म गथ ^ इति मनत्रदरयं पठित्वा शवं त्रिः 
9 च 9 ॥ त रि “ 
: ० - ध 1 | | 


ततस्तृणकाष्ठधृतादिक चितायां निःक्षिप्य कपोततावरोषं दहेत्‌ । 
ततः प्रादेशमात्रकसप्ठकाष्ठिकाभिः सह प्रदक्षिणसप्तकं 
विधाय कुठरेण उल्पुकोपरि प्रहारसप्तकं विधाय "ऊं" 
क्रव्यादयः नमस्तुभ्यम्‌, इति पटित्वा एकैकां काष्टिकां चितायां 
क्षिपेत्‌ । ततः ओं अहरहः नानो गामरवं पुरुषं पुप्‌ । 
वैवस्वतो न तृप्यति सुरारिरिव दुर्मतिः ॥ इति यपगाथां गायन्तो 
बालपुरस्सगः शवानुगमनकर्तोरः पादेन पादस्प्शामकुर्वाणाः 
जलाशयं गत्वा स्नात्वा च ओमद्यापुक गोत्र अयुकप्रत एष 
तिलतोयांजलिस्ते मया दीयते तवोपतिष्ठतामित्यनेन तितांजलिं 
दद्युः । स्विया-पक्षे ओमद्यामुकगोत्रे अमुकप्रेते इति पठयुः । 
ततः अर्दरवम्रपेव धारयन्तः कर्तुः प्रङ्गणद्रारं गत्वा तत्र ओं 
लौहव्द्‌ कास इति लोर, ओमरमय स्थिते भूयासम्‌ 
इत्यश्मानं, जआमण्निनः शर्म यच्छतु इत्यगितं स्पृरोयुएत्र प्रत्यक 
जलस्पर्शः । ततस्तिक्तं प्राश्य समाचारात्‌ स्वगृह गच्छेुरिति । 
क अशौचव्यवस्था ऋ 
ब्राह्मणों को जन्म से षण्मसाभ्यत्तर शरोरात्त होने पर सद्यः 
शौच एवं पृत ररोर का भृमि पे निक्षेपण ! सात पीने सं 
लेकर दो वर्ष क न्दर एकाहारात्र अशाच एवं मृत शारीर 
का भूमि मे निश्रपण । तीसरे वषं से लकर षडवपंपर्यनत तोन 
अहोरात्र अशौच, जग्निसंस्कार पिण्डादक द्रिःता एषं चथ 
दिन ब्राह्मण भोयन । उसके नाद यरोपवोत हुआ हा अथवा 
नही सवां को दशाहाशौच एवं श्राद्ध । क्षत्रियो को 
दण्मालाभ्यन्तर ऋल्यणवत्‌ । सात मास से लेकर दो ठर्पं तक 
दो रप्रि अशौच एवं भूमिनिदषेपणपात्र । तोन वर्षं घ लेकर 
षटवर्पपर्यन्त षटटोरात्र अशौच, आनसंस्कार्‌ एवं पिष्डादक 
क्रिया । सातवे वर्षं से ऊप्र अगनिसंस्कार, हादशाहारौ च एवं 
श्रा । वैश्यो को जन्य से षण्मासपर्यन्त ब्राह्मणवत्‌ । उसके 
बाद दो वषो तक भूमि निक्षपण एवं तीन दिन अशौ ग, सके 
बाद षडवर्षपर्यन्त नौ दिन तक अशौच, अग्निस ऊर एवं 
पिष्डोदक क्रिया । उसके नाद्‌ सम्पूर्ण पज्वदराहाशौच 
अग्निसंस्कार एवं श्राद्ध । शूद्रो को षण्मासपर्यन्त ब्राह्मणवत्‌, 
उसके बाद दो वषं तक पांच दिन अशौच एवं भूषिनिक्षेपण । 
उघ्के बाद श्ड॒वर्षपर्यन्त अविवाहित मृत्यु से ५ दिन तधा 
विवाहित मृत्यु से दादशाहाशौच अग्निसंस्कार एवं पिण्डोदक 


क्रिया । उसके बाद सपर्ण तीस दिन 
अशौच, अग्निसंस्कार एवं श्रद्‌ । 

ऋ अथ कन्यापरणाशौचः # 
सभौ वणो को जन्म से दो वर्ष तक सद्यः शौच । उसके 
वः६ विवाहावधि तर्यहारौच । विवाह के बाद पितृृह 
भयवा स्वामो के घर मे कन्या पत्यु से माता-पिता को 
तोम अहोएत्र अशौच एवं स्वामो के धर मे विहित 
म्बस्वतर्णानुसार अशौच एवं श्रा । 

> अशौचसद्करषिचारः भैः 

वर.यर्णों को सम्पूर्णाशौच के बोच यें ५ दिन तक, क्षत्रियो 
को ६ दिन तक, वैश्यो को ७ दिनतक एवं शूद्रो को 
१५ दिन तक यदि सजातीय द्वितीयसप्पूर्णाशौच प्रप्त्‌!ह 
ता प्रथमाशौच को शुद्धि के साथ-साथ दोनों की श्ट 
तधा साथ-साथ श्राद्ध होता है । यदि मप्पूर्णाशौच के मथ्य 
तराह्मणादि को क्रमशः ६, ७, ८, १६ दिनं से लेकर 
वःपशः ९, ११, १४, २९यें अहोरात्र के बोघ मे सजातीयं 
द्वितीय सम्पृणशौच प्राप्त टा तो दिरीयाौनानिर गोते पर 
दोनों कौ शुदि होती है तथा श्राद्ध पाथ-म)भ- +रे । 

यदि क्षोएकर्म क दिन ५६ दण्ड रात्रि)? -भ्ैन्दर 
स जातोयाशौचान्तर प्राप्त हो तो द्वितीय मृत्यु के तारे दिन 
दोनों का क्षौर तथा चौथे दिन श्राद्ध होता है । 

यदि क्षौरकर्म के दिन ५६ दण्ड के बाद द्वितीय 
सम्पूणशिौच प्राप्त हो तो द्वितीय मृत्यु के चौधे दिन दोनो 
क) क्षौर तथा पांचवें दिन श्रा रोता है । 

आद्यश्राद्धसंकल्पानन्तर द्विरोय तादृशाशौच प्राप्त 
हो तो आच्च श्राद्ध हो जाता है परज्य सपण्डिन, हितीय 
के आच्च श्राद्ध दिन होता है । सपिण्डनदिन, संकत्प से 
पर्वं द्वितोय तादृशाशौच प्राप्त ने पर्‌ द्वितीय करे आद्य 
्रार दिन सपिण्डन होना चाहिए । सम्पू्ांरौच के मध्य 
त्रिरत्राशौच तथा परणाशौच के प्य जननारौच को मान्यता 
नह होतो है । प्रिरत्राशौच के मध्य द्वितीय प्रिएत्रशौच हो 
जाय तो द्वितोय व्रिएत्राशौचानुखर दोनो कौ शुद्धि होती है । 


| ४१. ४१ 


+ सोराठससौलखासभा 


ज 
दूवस्तितदानमन्तरः % 


जायतामारष्ठे राजन्य च 
॥ शुर ः जायता ं टोणध्री प्री 
च सम्यगनुष्डठित १ | 


राष्ट्र । 
ष्ट विधत्ते सबल समृद्धं निरूपद्रवम्‌।। 


॥ 1 ` य = | < 


मौनापञ्चमी .. जुलाई 
« ° जुलाई 


(९! | शनर्वोदानड्वानाशु 
इवानाशुः सिः 
(| निकामे निकामे नः 2 जिष्णू रथेष्ठाः सधेयो 
` ष वर्षतु फएल्वत्यो युवास्य यजमानस्य 
र, मत्वारथा: सिवः । न ओषधयः योग्ेपो स्य बौरो जायताम्‌ 
॥ : सन्तु पूर्णाः : पच्यन्ताम्‌ योग्ेपो । ज्येल्छक्ःष्माधतिपच्चन्द्रल 
र : सन्तु मनोरथाः। शतरणां म्‌ योगक्षेमो न: कल्पताम्‌ च्ठकष्ण 
| -. ५ । शृण बुदधिारोऽसतु पिताणामुदयस्तव ल्पताम्‌। ॐ> कृष्णप्रतिपच्चन्द्रतः 
= अ यज्ञोपवीतधारणमन् र द्वादशीं 
५ त परमं पवित्रं प्जावहं कुस + (दि शुक्रवासर यावत्‌ पधुश्रावणी 3 चन्वन्तरिजयन्ती ` 
1 अन्यो पुरस्तात्‌ । ध नागपञ्चमी जुलाई | = 
ट ओीर्णवज्ञोपवीतत्यागमनर - ए त प्रतिमुञ्च शुभ्र ह ।०५।२००२ ईतः तुलसीजयन्ती २५ जुलाई व । ॥ व गणेरावतार 
यथासुसवम्‌। टनप ब्रह्मत्वं भ्रारितं पया। जीर्णत्वा्वत्परित्यागो । 1२००२ 4 यावत) संस्कृतरिवस २७ जुलाई रक्षमीपू जा ' १४ नवम्बर व ट १० करवरी 
२] % ग्रहाणां गच्छ सूत्र # ॥ उपनयनदिनाि रष्वाबन्धन ४ अगस्त || कालीपु १६ नवम्बर्‌ व ११ फरवरी आस्तिक्यभावनावशंवटानां 
-3: यजुर्वेदीयशाचस्तिमन्रा नदिनानि कै कृष्णाष्टमी ४ अगस्त ध । मौ नीअमावास्या रवरी स्तिक्यभावनावशंवटानां 
सं सूर्वस्व-ॐ> आकृष्णेन रजसा वर्तमानो - % मार्च । ८ अनकूट १४ नवम्बर || वसन्तपञ्चमी ` १२ फरवरी त शवदाना ्रौतस्पार्तकर्मनुष्ठानतत्पराणां त 
द व च 9 मत्य हिर्ययेन सविता सेना देवो याति| अप्रीक - २४,२५ ॥ स्वततादिवस ह ह क + । । नवम्बर || सरस्वतीपूजा न अनाग वरमपि रनौ पथिकयरषव्यापि शिष्टानां 
येन्द ं सुबध्वं महते याति ९९७ ¢ गोक्रीडा नवम्बर || ॐ १७ त्युञ न पयिकवर्षव्य 
-रजा। क्जस्य-ॐ अगिन पुत्रमस्यै विश एष वोःमौ राजा सोमो ज्येष्ठाय महते | मई १ ताक भातृद्रितीया ` १५ नवम्बर || भीप्माष्टमी व १९ फरवरी टैवज्ञवयश्रोरमचद्रआरम्सणा -विशेषप्रबोधनप्रयो जनं 
| ॐ उद्बुध्यस्वाग्ने मृद्धा दिवः ककुत्पतिः रजा सोमोऽस्माकं । १\०१.,२९,२२ चौठयन्द २१ अगस्त - १७ नवम्बर ष्माष्टमी 'वज्ञवयंश्रीरामर धनप्रयाो जनं निर्वोद्‌ 
स्वागते: प्रतिजागृहि त्वमिष्टापतते त्पतिः पृथिव्या अयमपाण्वं रेताग्वसि ब्राह्णानाग्वं | जून-- | २ नित्रगुप्तपूजा वम्बर || मायोपूर्णिमा २० पएरवरौ वितिर्मितिं ढ्‌ 
| यजमानश्च सीदत ्टपतते स्वं सुजेथामयञ्च वसि जिन्वति। बुधस्य ४, राधाष्टमी २ अगस्त || प्रतिहारषष्ठीव्रत १७ नवम्बर | २ रौ (^ ,/4 पारम्पर्यक्रमागतं पञचाङ्गमिदं पण्डितमण्डलीसमनुमोसितं 
न दत। गुरोः-ॐवृहस्पते अतियदयों अर्हयुमद्रिभाति न ववस | # विवाहदिनानि $ | वन ५ 3 अगस || गोणा = | ७ ० ष्वव | श्रीजानकीनवमी तं पञचाङ्गमिदंनूनमलङर्माणतां कलयिष्यतीत्याशास्ते त्त 
व ्रविणन्यहि विवम्‌। भृगो--अअनात्परियुतो क्रतुमज्जेषु। व वाहदटिनानि $ ५ वामनद्रादशी ॥ ० अगस्त || अक्षयनवमी २३ नवम्बर ७ । १ जानकीनवमी प्रकाम 7स्ते- 
१ न सत्यमिद विपां शक्रम त्परियुतो रसं ब्रह्णा ठ व्यपिवत्दय 9 ३० अगस्त || देवोत्यान २४ नवम्बर || होली कादाह +~ ध नि 
व ठ जा भवन्तु पीतये। व ह पयोऽमृतं व ।। फरवरी ॥। ५ अ ५ ५ सती = 8 उत्व हेली कः शकान्दः १९२२ रा न 
7 शचिष्ठया वृता अके :। राहो -3कयानरिचत्र >-ञन्राना २ <: :14 [जति तप्बर || सामापूजा ` ` २८ नवम्बर स॒प्ताडोरा रच ! ठपतिः ~ 
(५1 अ भक कष्वन केतवे सातानि) स दूतौ सदावृधः । क / मात्‌नवमी † १० सितम्बर भि ज ३० मवम्बर मेषसक्रान्ति २९ मार्च अथैतच्चतुरविंशतितमे ~ ~ 
ूर्वस्व-ॐ> उदु्य्ञातवेदसं देव 7ं सामवेदीयशान्तिमन्त्राः 4 । समुषद्भिरजायथाः । । मार्च ॥। पितृपकान्त ९१ सिततबर || हहरेवसनान ऊ नर | तवत १४ अग्रेल समयशुदधिव्तपवीविशिष्टयोग - तेतमे नूतनतिथिपत्र 
दत्यज्जातवेदसं स्ति म हरिहरकष म्ब मि 
ज व द 9 विश्वकर्मापूजा १७ सितम्बर || कार्तिकी९५ १० जवर || जूडिरीतल १४ अप्रैल शद्धिव्रतपर्वविशिष्टयोग- प्रभृतिविषयान्‌ थलनिबन्धसम्मत- 
र ` ॥ - -3ॐ ८ ~ % सोपमवतीअपावास्या न रामनवमौवत ५ अरैल विहित-मुहू्तानुसारं ~ न 
र कुजस्य -ॐअनिरमू्धा कती छ व र सन्ते पवासि ।। अप्रीक ॥ व | । ५ प रविव्रतारभं तवन || सिवता र ज ८ ट्‌ननुसारं विवाहोपनयनेदेवादि सर्य समयशुद्धौ 
विवश्वदुषसरिवतरा । : पृथिव्या वांस्युत्तमाति भ जवानपार्वण सप्र व्रतात ह मुण्डनकणविधयात्रावास्तुगहप्रवेश सः 
नवि ५ न कि मलमासान्त ९७ सितम्बर || बीडपञ्मो ९ हिर || महावीरजयन्ती ५ 5 ॥&/ = प्रवेश प्रभतिदिनाि तिष्व = 
ट रादितां अपबाधमानः, प्रभ्जत्सेना वहात्वमद्या देवो उषर्ुषः। गुरोः ॐ> ॥ म | कलशस्थापन १६ अक्टूबर ||. नवानपार्वण' ५ दिसम्बर || शीतकाष्टपी २५ अग्रैल चायिल- भारतोय- मैथिलमहासभा-समायोजितवैशाख सनिवेशितानि। तानि 
भदा ते २ क अव्यये अहनी व क १,२,३,८ र र २२. आरव -वितीडगहमी ५ दिसम्बर || अवता ४ ण्ड (¢ | गुरु-१२।४।२००१ ईस्वौ ५ कृष्णचतुर्ी 
प्त। शने: -अशनो रिवासि विश्वाहि माया। अवसि १५.०९.१८ ^ ९,१०.९३,९१९,२० ध काप्रवेश | बर || स्कन्दषष्ठी १९ रिसम्यर जानकोनवमौव्रत १५ मई अपि -टिवसीय-पण्डित- 
त य्ो->> क वह सद व राचो भवनु पीतवे। 0 २२.२३.,२४.२६.२७.३९ (© व २१ अवद ५० २० दिसम्बर || त स अपि च पञजङ्गऽस्मिन्‌ वैशिष्ट्यमाधातुं परिषिदाऽनुमोदितानि। 
` सखा। कया शनिष्ठया वृता। केतोः- केतुं नु तः। 7 न ल 1. | त व्रत जनः र || हरिहरशेत्रस्नान २६ दिसम्बर || बुद्धजयन्ती २५ पई संस्कारप्रकारांश्च सहर्ष प्रेषयन्तु र्यमाधातुं स्वकोयाः सम्मतीः 
ह कृण्वन जून ॥। ( (3 विजयादरानी २५ अ दशतारकारंभ , ३१ दिसम्बर वटसावित्री ` २६ मई अने वापर कण्टकजम्यदोषाट्‌ नतु सुधीवराः। । 
२,५,६.७ यादशमी र || भकरसंक्रान्ति ११ जनवरी || सोमवती अमावास्या ` १० जून ष | जन्यटोषा 
कोजागरा - इ त टशतारकान्त १४ जनवरी गंगादशहरा ॥ १० जून ॥- पर्वापरसन्दर्भम॑वलम्न्य स्वयमेव द्‌ बद्धिभ्रमदोषाद्र या अशुद्धयस्ताः 
कटूबर || - गणतन्तरदिवस २२ जनवरी || रथयात्रा २०५ जून त < 8 विद्वांस इति। व संशोध्य व्यवहरन्तु गुणैकपक्षपातिनो < 
कौरिकीस्नान २६ जनवरी || हरिशयन ११ १२ जुलाई ५ अ | तेना 
२८ जनवरी || गुसपूर्णिमा २० जुलाई [स शुरागमजयन्ली ॥ 
रद जुत्मई स &: न्विकिदससि 
=< सोर टि. १३।१।१९२३ पं नः 
प श्रीरामचन्द्र जाः 
=" ज्ञाः 
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